डा पहन, # 
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इस शुभ-अवसर पर || 
कट मघुरतर जीवन के लिए 
मार्टन मिठाइयीं के निमोताओं की तरफ से 

हार्दिक अभिनन्दन ओर सत्कामनाएँ ! 
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५ ० पल शत 


बडा फहाा नक 






रू. 500 का ईनाम ! 
उमा गोल्ड कवरिंग वर्क्स 


उम्र महक, :: मछलीपट्नम 
उम्रा गोल्ड कवरिंग वर्क्स पोष्टाफिस 
भ्रसकी सोने की चादर कोदें पर चिपका कर (009 &7988॥ 
'ए000॥7४2 ०7 )(७69/) बनाई गई हैं । जो इसके प्रतिकूछ सिद्ध 
करेंगे उन्हें 800/ का इनाम दिया जाएगा । हमारी बनाई इर चीज 
की प्याकिंग पर “उमा' अँप्रेजी में छिख्ा रहता है। देखभाक कर 
खरीदिष। सुनहरी, 'चमकीछकी, इस साक तक गारंटी। 
भाजमाने वाले उम्ता गहनों को तेजाब में डुवो दे तो पांच ही 
मिनट में सोने की चादर निकक् आती है । इस तरह 
आजमा कर बहुत से छोगों ने हर्में प्रमाण-पत्र॒ दिप्‌ 
हैं। 000 हिजनों की क्याटकाग निःशुल्क भेजी जाएंगी। अन्य 
५ देशों के छिए क्याटकाग के मूल्यों पर 20% अधिक। | 
४५ 8.80.. ७ एव |. 3. चीजों की वी. पी. का मूल्य सिर्फ 0-8-0 दोगा। 
रेछीग्राम - 'डमा' मछलीपटनम ह 


























नाप है 











कक | मा्ों में )! ० >सयी आपों में जल सती सगो बे सभी रंगों में !! 
अत्यन्त सुन्दर नई तरह की 
रेशमी साड़ियाँ 

कोलिगल, सेलम, बेंगलोर, आदि सुप्रसिद्ध दक्षिण 


भारतीय केन्द्रों से ताजा माल अभी आया है। 
व्यापार की शर्तों के लिए आज ही लिखिए | 


श् 
पाना टागः 5५58055ना एाशए0०ाराएपाश 


नछाएछडलड एकफरे #>बदातफता आफ -.्र०पएछ. 
छछछ-छ8 एछप्कफाछााछ लत -- ४.१.०0॥ .3.5-व. 





के इस्पात के बर्तन 
काले नहीं होंगे, जंग नहीं लगेगा, चाँदी की तरह हमेशा सफेद और चमकते 
रहेंगे, कलई लगाने की जरूरत नहीं होगी; बहुत स्वास्थ्य-कर हैं। कटोरे, थार्लियों 
गिलास, चमचे, पानी भरने के बर्तन, टिफिन-कारियर वगैरह रुभ्य हैं। घरों 
स्वास्थ्य और हास्टलों, होटछों और अस्पताल के केन्टीनों के लिए 
४ उपयोगी हैं। ओर भी छ्लास्टिक सामान, तौँबे, पीतर 
अल्यूमीनम की चादरें, गोल और टुकड़े आदि मिलते हैं। 


फेक्टरियाँ : मेटद्र और मद्रास 





बनाने वाले ----.हततह3तन्‍े 

इन्डियन मेटल और मेटलर्जिकल कार्पोरेशन 
मिंट स्टीट ४ म्रद्ास-३ 

कक पका पद ि न |  प्ररण्णथ 60 





अगछ ज्ह, 


हर प , छाव्यी 
॥// : 


मिन्ना फार्मसी (न तेनाली 


उुय लक: 
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छ-छारर लफएत्रपत +एएपाबडठ 
98,000 जझ्लफणलएडछ8 
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सिलव शिव ंक्षम अजब ॥क । 
_ स्क्कजा 85७५ कई मं कतातांक॥क | 
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क्रय आर फ्् 








तीर-बच्चा .... 

बच्चों के लिये सर्बोत्तम पुष्टई (- १ 

कर पतले बच्चो को मोटा ताजा 
नीरोग रंस्ने के लिये 


| शक धन इटख व हऐ 4--' 0॥ :/.। ० | 
| पल 790॥7707 77080 ६ जह 
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गाता 


अँधेरा और उज्ञाा 
। 
प्र कहा निया ; 
है दीवाली क्‍यों ? 
# घीरसिंटठ की कट्टानी 
॥0, थार्वीछा होर 
' ॥0 छुराई का बदका 
उचित पुरस्कार 
जानते हो क्‍यों ? 
घोंघे का जन्म 
0 जल्दी-बाजी 
ताबीज 
40 कांचन गद्गा 
॥ छर्दमी और सरस्वती हि 
्ि इनके अछावा 
 घच्चों की देख भाकछ 
भानुमत्ती की पिटारी 
मन बहलकाने वाली पह्देलियों, सुग्दर 
चित्र, और कड्ढ प्रकार के तमाहो हैं। 


४ के रोग - 


करने बाली 


जज 


केसरी कुटीरम लिमिटेड 
रायपेट 
हक द्रास 


है 
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हो 


यबई पएुजन्ट; सीताराम जनरछ पजंसीज 
४ फ्रेग्नन्टों हाऊस 
खेतवाडी मेनरोड ९ वीं गछी बस्वहे-१४- 


चन्दामामा कार्याठय। 


पोस्ट बाक्स ने० १६८६ 


सद्रास- १ 








5<+---___ंनतनमंमतहुंननने-----हन- व मर रपट 
| है 0 ६ ॥॥॥ 7] '्रठप्शाया)ताः 80: 


५ प्रत्येक शिश एक खिलौना है। इस कारण उसको 
देखभाल बहुल यत्नरपूर्वकत होनों चाहियें। शिशकरों 
को खजस्य और सबल बताने के लिए यह अम्यावश्यक 
है कि उनके शारेरिक विकास पर पूरा ध्यान दिया 
जाय। उनके समुचित विकास में “लाल-शर" पूरों 
पूरों मदद पहुँ चाता है । 
“ज्ञाल-गर” के सेवन से 
शिश् और शिश को माता, 
दोनों को '्लौ' फायदा 
पहुंचता है। 


>> को | खाक के े 
0003 /7 46 मविका 2  “ / पक 
2220४ जन 6 5 


८26 8 


का 
क् 


हक हे 
का 


इतवारी, नागपुर 
[ यहाँ से जाम जनता व एजण्टगण अपनी 
आवश्यकतानुसार हमारी सभी वस्तुएँ खरीद सकते हैं । ] 





हब 





का जा || 


ट्जि (/# श्रणए८7/020८007) 4 


का] 


फ्रम्ाड77/0 6 
तवाफशएए5 


दे #70565 ' डे 


35" वात आज दर खिलाने ५... 


रंग बिरंगे बच्चों के लिए मोहक, खेलने के लिए टिकाऊ, फिर भी सस्ते >््क 


बनाने वछे: > वित्तरण करने घाल्ठे 
आइरिस मेनुफेक्चरसे छि० शोभा एजन्सीज़ 
मदास -४. 5 , सछीवान गार्डन रोड : मैछापूर, मदासख: 
(फ्णपक्षा।& प्र 5 के फातच्रण्रप्रोडछाः 79980 


हक बा आ आया कक 2 कहा 3 जज गन 


0 करमयाशरजल 
क्‍ क्‍ एक लय 


बच्चों धर 
2:2:770:%0:7:0:77:0 2 अश्ाकक ++ अर गती 
अक्रपाणी 


कक हा कि कक न न की को फीबप ओ 
बी अमन बन किशरिलन गम 8 कह की जि पट व कक के मे हिल 
गत कट जग हद बदन गए 2 









आओ, बच्चो ! दिए जछाओ ! 

अन्धकार : को दूर भगाओ ! 

शहर-शहर घर-घर जग-मग क्र्‌ 

दीपों का त्योहार मनाओ  ! 

गती पर  कछष भरा अँधियाछा 

काला मन, काला तन, जग . का सारा जीवनकाछा 

जले, बुझे, कितने दीपक --- पर जनता के हृदयों में. 

कहीं दुबक रह गय शोक तम, कहां हुआ उजियालछा १ 22 
टन 2 2 

सूखे खेत पड़े परती, जन भूखे, मुँह लटकाएं के 

2 खड़े ठठरियाँ:>छिए, दीन-हंग से टकूटकी ढगाए। 

; 22222: आज देवता न्द्ति उड़ते : है चमगीदड़--- 42080 


। ॥ द । /२ कहो रुधिर हर . सच 
विक 2:27 है 
॥ 































 बचो ! आओ ! 
नन्हे कर से दीप जलाओ ! 








का अपने कोमर कण्ठ उठा कर 





॥॥॥| 
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अंधेरा ओर उजाला 


कबेरा -- 
मैं दुखमय जग के जीवन पर 
बार बार घिर जआाता। 
घर-घर दर-दर नंगर-नगर में 
चन-पर्वत में, सर-लागर में 
व्याकुल घस्तुधा के आँचल में 
_ फिर नीछे चिस्तत अम्बर में 
मैं सुघली काली बदली सा 
पोर-पोर भर जाता | 


मुझे मिटाने की कोशिश कर 
थकते तारे, दिमकर, दिनकर 
ज़्ञगती के कोने कोने में 
जलते छाखों दीपक सुन्दर 
पर काजल की इच्त कोठी में 

सब काछा दो जाता। 


में सुग युग से जग का स्वामी 
सारा जग भेरा अनुगामी 
में ही सबका अन्‍्तर्यामी 
अपने एक इशारे पर में 

जीवन - चक्र चलाता | 
मैं दुखलमय जग के जीवन पर 
बार बार घिर आता। 


४ ज्ञीवन ! 


| 


मैं भाशा का लिए सदेशा 

द्वार-द्वार फिर आता | 
जो हर साँझ मौन हो जाता 
तम् की चादर में सो जाता 
फिर हर प्रात उठा अपना स्वर 
नूतन दिन के गीत छझुनाता 
मैं उस कलररव की धड़कन बन 

निशि की नींद जगाता | 


ज़रू-थल-वायु-गगन में अग-जग 
जहाँ जहाँ पहुँचे मानव-पग 
मैं छछकी आँखों की बन कर 
ज्योत, पंथ को करता जगमग 
मैं उलकी पलकों में छषा 

के सपने सखुलगाता | 
गरजे बादल, चले प्रभंजन 
ढक लें जग को परलूय-तिमिर-घन 
अमर मन॒ुज़ का साहस-संचल 
अमर अथक आशा का स्पेदन 

बार बार जी जाता। 
में आशा का लिए सँदेशा 

द्वार-द्ार फिर आता। 


8 अर 
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व के [ ही 
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लक्ष्मी - पूजा 





चापल्सी 


एक दिन निज सचिवों के साथ 
चला इक राजा करने सेर | 
सा का वक्त, सम्ुन्दर पास 
ले गए उनको उनके पेर। 





वहाँ ब्ाह्नू पर सुख से बेंट 
लगे वे सब करने आराप्र; 
निकट ही तट पर पड़तीं द्वट 
विकट लहरें उठ कर अविराम] : 


देख यह चापल्स इक शीघ्र 
उठा यों उस राजा से बोल-- 
' अहो राजन ! सुन कर तब नाम 
आज इन्द्रासन उठता डोल। 


तुम्हाशा सुनते ही आदेश 
झुका लेते मस्तक नर-नाथ | 
देख लो, करतीं तुम्हें प्रणाम 
जोड़ लहरें भी अपना हाथ |! 


चापलसी के सुन ये बोल 
कहा राजा ने मन में--“आज़ 
पढ़ाऊगा इसको वह पाठ 
कि जिससे झट भा जाए लाज ! ! 





: चेंगगी ! 





उठा तथ उसने अपना हाथ 
कहा फिर कर लहरों की ओर- 
' सुनो, तुम मेरा कहना मान 
बन्द कर दो अब्र अपना शोर !! 


किन्तु लहरें पहले -सा शोर 
मचाती बढ़ीं तीर की ओर, 
कूद्ध सॉपों सी भर फुफकार 
उगलती फेन, दिखातीं जोर ! 


क्रोध से चापलस की ओर 
किया तब्र राजा ने हक॒पात | 
न उस म्रुख पर काटो तो खून ! 
न निकली मुँह से कोई बात ! 


कहा राजा ने उससे--' मूर्ख ! 
कभी फिर मत कर ऐसी बात ! ! 
ओर उठ कर महलों की ओर 
_ गया अपने सचिवों के साथ । 


स्वार्थसाधन का रख कर ध्येय 
चापलूसी करते कुछ लोग | 
नहीं उन पर करना विश्वास | 
सुनो बच्चो ! यह नीति अमोघ ! 








ब्वुचो! तुम यह तो जानते ही होगे कि 
दीवाली क्यों मनाई जाती है?! कहते हैं, 
पुराने जमाने में नरकाछुर नाम का एक 
राक्षय रहता था। वह प्रागुजोतिष नामक 
नगर का राजा था। वह बड़ा अत्याचारी था। 
उसने पशु-ब्रल् से सारा संसार जीत लिया। 
वह ऋषि-मुनियों और प्रजा को तरह तरह 
के कष्ट देने लगा। कुछ ही दिनों में घरती 
के कोने कोने में त्राहि-ल्ाहि मच गई। उस 
का नाम सुनते ही छोग डर से कॉपते थे | 
अन्त में उसने स्वर्ग पर भी कब्जा कर छिया 
और देवराज इन्द्र को मार भगा कर उसका 
सिंहासन छीन लिया। तत्र देवताओं ने जाकर 
भगवान कृष्ण से बिनती की। भगवान ने 
उन पर तरस खा कर नरकासुर को मारने 
का वचन दिया। 

जब भगवान रथ पर सवार द्वोकर 
नरकासुर को मारने चले तो उनकी ली 
. सत्यमामा ने भी उनके साथ चलने का 
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हटठ किया। भगवान ने उसे भी साथ ले 


लिया। नरकासुर से छड़ते समय भगवान 
एक बार मूर्छित होकर गिर पड़े। तब 
सत्यभामा ने उनकी रक्षा की और लछडाई 
जारी रखी। मूर्छा से जाग कर भगवान ने 
नरकासुर को मार डाछा। तंत्र से नरकासुर 
के जुल्मों से छुटकारा पाने की स्मृति में 
दीपावली का उत्सव मनाया जाने छगा। 


दीवाली के अवसर पर छोंग छक्ष्मी की _ 


पूजा भी करते हैं। कुछ छोग उस दिन से 
नए बही-खाते शुरू करते हैँ। इसलिए 
व्यापारियों के किए भी यह बड़े महत्व का 
समय है। इसके बारे में भी एक मजेदार 
कहानी प्रचक्तित है। छो,. सुनो-- 

किसी समय एक राजा रहा करता था। 
उसके चार बेटियाँ थीं। राजा डनको बहुत 
प्यार करता था। उन्हें किसी चीज को कमी 


न होने देता था। वह अपना राज भी उन 


चारों को बॉँटर देना चाहता था। लेकिन 


ब्बट< 3 





अन्‍य 


आर अर आटा कं: 


उस राजा में एक बड़ा अवगुण था। वह 
बड़ा घमण्डी था। ' 

जब चारों बेटियों सयानी हो गई तो 
एक दिन राजा ने उन्हें अपने पास बुरा कर 
पूछा--- प्यारी बेटियो ! जरा मुझे बताओ 
तो कौन तुम्हें अच्छे अच्छे गददने-कपड़े ओर 
खाने-पीने की चीज़ें देता है! कौन तुम्हारा 
पालन-पोषण करता है?! 

तब तीन बेटियों ने कहा -- पिताजी ! 
आपके सिव्रा और कौन दमें पाछ्ता-पोसता 
है? ' लेकिन सबसे छोटी लड़की ने कहा--- 





(पिताजी! मुझे आपसे बहुत प्रेम है। 
लेकिन सच पूछिए तो भगवान ही सबका 
पालनह्वार है।! 

यह सुन कर राजा की आँखें क्रोध से 
लछाछ हो गई। उसने कहां--- अरी कृतन्न 
लड़की ! तो कया तेरी यही राय हे! ! 

छोटी ऊड़की बिलकुछ न डरी | उसने कहा 
' हाँ, पिताजी ! मेरी यही राय है।' 

यह सुनते दी राजा ने आग-बबूलछा हो कर 
कहा-“ तो जा! मैं तेरा ब्याह एक गरीब 
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देखें, तब तेरा भगवान तेरी क्या सहायता 
करत! है?! 

उसने सचभुच ही छोटी राजकुमारी का 
व्याह एक गरीत्र ब्राह्मण से करके उसे राज 
से निकाल दिया। अब वह अपने पति के 
साथ जँगल में एक छोटी सी झोंपड़ी बना 
कर रहने छूगी। 

उन दोनों के दिन बड़ी गरीबी में 
मुश्किल से कटने छगे। राजकुमारी ने अपने 
पति से कहा था कि “बाहर जाकर कभी 
खाली हाथ छोट कर न जआइए। जो 
चीज़ मिले ले आया कीजिए |” एक दिन 
ब्राह्मण को कोई चीज़ न मिली तो वह राह 
में एक मरे हुए साँप को पड़ा देख कर उसे 
उठा छाया और अपने घर की छत पर फेंक 
दिया | उघर राजा एक दिन नहै। रहा था कि 
इतने में एक चील आकर उसकी पोती की 
माछा उठा ले गई। वह चीछ उड़ते उड़ते 
ज॑गछ में राजकुमारी की झोंपडी पर से 
गुजरी। मरे हुए सॉप को देख कर उसने 
मोतियों की माछा वहाँ छोड़ दी और उस 
सौंप को उठा कर चली गई। राजा ने 
ढिंढौरा पिटवाया कि जो कोई माछा छा देगा 
उसे मैं मुँह-मौंगा इनाम दूँगा। 


ध्् 


अत्र राजकुमारी ने छत पर मोतियों की 
माछा देखी तो उसने तुरंत पहचान लिया। 
उसने उसे पति के हाथ देकर राजा के पास 
भिजवा दिया | राजा बहुत ख़ुश हुआ और उसने 
ब्राह्मण से पूछा---' बोलो, क्या चाहते हो ! ! 

तब ब्राह्मण ने कहां---' मुझे ऐसा वचन 
दीजिए, जिससे इस दीवाढी को मेरी झोंपड़ी 
के सिवा राज भर में कहीं दिए न जलाए . 
जाएँ | यहाँ तक कि राज-महलू में मी नहीं।* 
राजा ने उसकी बात मान छी। 

बच्चो! कहा जाता है कि दीवाली की 
रात को लक्ष्मी अपने वाहन उल्ह, पर चढ़ 
कर घूमने निकलती है और जिस घर में 
ज्यादा रोशनी देखती है उसमें प्रबेश कर 
जाती है। इसल्िण उस सार वह राजकुमारी 
की झोपड़ी में घुस गई। 

छक्ष्मी की कृपा से छोटी राजकुमारी 
कुछ ही दिनों में मालामाल हो गई। लक्ष्मी 
का स्वागत न कर सकने के कारण राजा धीरे 
घीरे गरीब हों गया। आखिर दाने-दाने 
को मोहताज होकर उसे अपनी छोटी बेटी 
के घर ज्ञाकर हाथ फैछाना पड़ा। राजकुमारी 
ने अपने पिता को क्षमा कर दिया और 
फिर सब छोग मिल कर सानन्द रहने छो। 
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कूहा जाता है कि किसी समय शॉंतिनगर 
नामक शहर में शॉतर्सिह नाम का राजा था। 
उसकी रानी शौतिमती सब्र तरह से उसके 
योग्य स्ली थी। वे दोनों अपनी प्रजा को 
बहुत प्यार करते थे और अपनी संतान 
की तरह उनकी देख भार करते थे । 
उनके एक ही छड़का था जिसका नाम 
घीरसिंह था। 

राज करते करते शौंतर्सिह अचानक चल 
बसा | उस समय धीर॒सिंह की उम्र छः बरस 
से ज्यादा न थी। इसकछिए उसका मामा 
दुष्टपाक राज-काज देखने छगा। घीरे धीरे 
दुष्टपाल के मन में छोभ पैदा हुआ। उसने 


सोचा--' मेरा भौजा बड़ा ड्ोंकर फिर 


अपना राज वापस ले लेगा! इसलिए किसी : 





व अब०->-पाा २-७ १ “हाता "चि +०>-आामातता- आल 


जज जाइशर / ४ ही कु दे जप हनन | जज, 
६570७ ४ मद 220 2 कर अमर का 280000 777 75 « 


ते ८. पता >किनबलीाणाणाताशखजणाया उपखखगवााा। 


न किसी तरह इसको राज से निक्रारू देना 
चाहिए।” इस तरह उसके मन में बुरी 
नीयत पैदा दो गई। लेकिन ऊपर से वह 
झूठ-मूठ का प्रेम दिखाता रहा। 

इस तरह चौदह साल बीत गए। धीरसिंह 
अब बीस साल का नौजवान हो गया था। 
उसने सब तरह के हथियार चलाना सीख 
लिया था। उसकी बहादुरी देख कर दुश्मन 
छोग मन ही मन डरने छगे। 

तब एक दिन शॉतिमती ने अपने भाई 
दुष्टपा७छ से कहा-- भैय्या | इतने दिन तक 
तुमने कष्ट उठा कर राज-काज देखा। 
इसके छिए हमेशा तुम्हारे ऋणी रहेंगे। 
लेकिन. अब तुम्हारा भौंज्ञा बड़ा हो 
गया है । इसलिए राज्य का भार श्षीत्र हौ 
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उसे सौंप कर अब तुम निश्चिन्त हो 
जाओ | ! 

* बहन ! तुम्दारा कहना बिलकुल ठीक है। 
मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन राजा 
बनने के पहले धीरसिंह को एक काम करना 
होगा। नहीं तो यह राज चौपट हो जाएगा। 
धीरसिंह के सित्रा वह काम और कोई नहीं 
: कर सकृता। जब्र वह यह काम पूरा करके 
-छौटेगा, तो मैं धुम-घाम से उसका राज-तिरुक 
करा दूँगा।” दुष्टपाक् ने अपनी बहन को 
इस तरह समझाया कि वह बेचारी आसानी 
से उसके जाल में फैंस गई। 


* ]8 


दूसरे दिन दुष्टपाक अपने मंत्रियों 
को बुला कर धीरसिंह फो मारने का 
उपाय सोचने छगा। उसके मंत्री उससे 
भी बड़े दुष्ट थे। उनमें से एक को एक 
उपाय सूुझा | द 

उसने कहा--' यहाँ से तीन सों 


4 | मील की दूरी पर पूरत्र में एक भयक्वर 

| | राक्षत रहता है। वह राक्षस्त केसा है, 
किस जगह रहता है, यह किसी को 
3 नहीं 


मारच्म । बड़े बड़े शूर-वीरों 
ने जाकर उसे मारने की कोशिश की। 
केकिन कोई कामयाब न हुआ | इतना 
ही नहीं।- उनमें से एक भी बिन्‍्दा 
छौट कर न आया। उस राक्षस को 
मारने के लिए धीरसिंह को भेजिए । 
विश्वास रक्षिण, वह कभी छोट कर नहीं आ 
सकेगा। फिर आप निश्चिन्त होकर राज 
कोजिएगा। ' 

राजा फो उसकी राय बहुत पसन्द 
आईं। उसने तुरन्त धीरपघ्तिंह को बुलवाया 
ओर कह्दा-- 


ब्टॉब्डब्डवव्शथजा्ज्त 


६. 


बिका पक यू पथ उन एफ्ग एक एव 
पक फनाक कटेक मुनीके. फुगक 
ने अन्य... कक. हज. 


| |] गति न हु हू. मय स्य क दो 
की कक न 
जम... गो... त् 


गाय मा कपल हक 
हैंड अं अंडा ऑॉंड लीड अॉ ड़ 
3. तप है अमा 


'प्यारे भान्‍्जे! इतने दिन से 
तुम नाबालिग थे। इसलिए राज-क्राज 
में ही देखता था। लेकिन अब 
तुम सयाने हो गए हो। इसलिए 
मैंने तुम्हे राज सौंप देने का निश्चय 
कर लिया है। लेकिन इसके पहले 
तुम्हें एक काम करना होगा। जब्र तुम 
इस काम में कामयाब हो जाओगे 
तब मैं अपनी लड़की से तुम्हारा ब्याह 
कर दूँगा ओर तुम्हें गही पर 
बिठा दूँगा। सुना जाता है कि यहाँ से 
तीन सौ मील की दूरी पर पूरत्री समुन्दर के 
किनारे एक मायावी राक्षत्त रहता है। वह 
हर सार किसी न क्िसी राज पर टूट पड़ता 
है ओर प्रजा को मार कर खा जाता है। 
इस तरद्द बहुत से राज चौपट हो गए हैं। 
मुझे मालद्म हुआ है कि अब उसकी 
नजर हमारे सुखी राज पर पड़ी है। 
इस राज की रक्षा के लिए उसे मार 
डालना बहुत जरूरी है। तुम कल ही यहाँ 
से कूच करो और उस राक्षत को जीत कर 


छः 


कक 





उसका सिर काट  छाओ। फिर हमारे राज 
को कोई चिन्ता न रहेगी। तुम अस्तबर 
से अच्छा साधोड़ा ले छो। मैं तुम्हें एक 
सुन्दर ढाल और एक तेज तलवार देता हूँ। 
इनकी सहायता से तुम उस राक्षस को मार 


कर शीघ्र ही छोट आओ।” यह कह कर 


उसने आशीर्वाद दिया । 

तत्र धीरप्षिंद ने कहा-* अच्छा; मामू ! मैं 
कछ ही यहाँ से कूच कर दूँगा। एक साल के 
पहले ही राक्षस को मार कर छोट आऊँगा। 
अगर मैं इस मीयाद के अन्दर नः छोहूँ, तो 
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समझ लेना कि खतरे में पड़ गया हैँ।' यह 
कह कर उसने राजा से छुट्टी ले लछी। 
दूसरे दिन धीरसिंह पीठ पर ढारू बाँध 
कर, कमर से तलवार लटका कर घोड़े पर 
सवार हुआ। उसने घोड़े को ऐंड छगाई 
और सरपट दौड़ाने छगा। 
ह् ऊँ 4 
छूस तरह घोड़े पर सवार होकर जाते जाते 
धीरसिंह ' अनेकों जैगल-पहाड़, *नदी-नाले 
पार करता चछा। राह में उसने अनेकों कष्ट 
उठाए। यों वह बहुत दूर निकक गया। 
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लेकिन कहीं उसे राक्षस का पता न 
चला | थोड़ी ही देर में धीरसिंह को एक 
बहुत बड़ा रेगिस्तान दिखाई पड़ा। जहाँ 


दीख पड़ती थी। वहाँ आदमी और 
जन्‍्तुओं का नामोनिशान भी न था । 
अब धीर॒सिंह को शक हुआ कि वह 
राह भूछ गया है। घोड़े पर से उतर कर 
वह वहीं एक जगह बैठ गया ओर सोचने 
लगा कि अब क्या किया जाए! बेचारा 


इसी सोच में था कि इतने में किसी 


ने पीछे से उसकी पीठ पर थपकी 
दी। धीरसिंद चौंक पड़ा। उसने सोचा कि 
वह कोई राक्षत है। इसलिए झट से 
तलवार निकाल ली। 

लेकिन वह तो एक बूढ़ा था। उसने 
कहा-' बेटा | तुम कौन हो ! इधर कहाँ जा 
रहे हो? यह जगह ख़तरनाक है। तिस पर 
तुम अकेले जा रहे हो? शायद तुम राह 
भूल कर इधर आ निकले हो। मेरी बात 
मान कर अब भी तुम छौट जाओ ! नहीं तो 
बहुत कष्ट उठाओगे। ' 


बा क के क्र ज के का कह 
-- हे हि ५ ल्‍ जि" दर | जा. का. हां 


तक नजर जाती थी बाद ही बाछू 


न्ग्पस 


न 





तब्र॒ धीरसिंह ने अपना सारा हार... 
कह सुनाया। प्र 
उस बुढ़े ने कहा---' ओ पगले ! 5 42224 
उस राक्षस को तुम्हारे जैसे छोकरे नहीं. | गा कट (४ 
मार सकते । उससे बड़े बड़े शर-बीर हार हि 
मान कर छोट गए हैं। फिर तुम्हारी है नी २ 
हस्ती क्या है! क्‍यों नाहक अपनी जान $॥2 >थ. 
गैंवाते हो? मेरी बात मान छो और. #£2«#% री 4 25 





अभी घर लौट जाओ | ! ० 2० “6 (च्कडट ६ ॥॥४४ 
मगर धीरसिंद ऐसे मानने वाला नहीं 


था| 'यह नहीं हो सकता | मैने अपने मासू इसकिए कोई ऐसा उपाय करना ग 
से वादा किया है कि में यह काम पूरा किए जिससे उस दुष्ट की अक्छ ठिकाने आ जाए। 
बिना घर नहीं छोदँगा। चाहे जान रद्दे या बूढ़े ने यों सोच कर घीरसिंद से कहा- 
जाए ! हमारे वैश के छोग अपना वादा कभी 'बरेटा! तुम बहुत कठिन काम पर जा रहे 
नहीं तोड़ते | उस राक्षस को मारे बिना मैं हो। इसमें में भी तुम्हारी मदद करूँगा। 
घर नहीं लोट्ूँगा।' उसने जवाब दिया। छेकिन पहले मुझे यह तो बताओ कि तुम्हारे 
उस राजकुमार की साहस भरी त्रातें सुन॒पास कौन कौन से हथियार हैं?” 

कर उस बूढ़े को बड़ा अचरज हुआ। उसे «मैं यह ढाल-तल्यार छाया हैँ।” यह 
दुष्टपाक॒ पर गुस्सा आया कि उसने इस कह कर घीरसिंह ने वे दोनों चीज़ें बूढ़े 
नौजबान को ऐसे ख़तरनाक काम पर क्‍यों को दिखाई। 

मेज दिया ! जरूर उसने इस बेचारे को खत उन्हें देख कर बूढ़ा खिडखिछा कर कहने 
करने की नीयत से ही यहाँ भेजा है। छगा-- वाह | वाह! केसे हथियार लाए 


9] 





हो! माद्म होता है कि बाबा आदम के 
अमाने के हैं। क्‍या इन्हीं के सहारे तुम 
. राक्षस को मारने चले हो १ ! 

यह सुन कर धीरसिंह ने अपना मुँह 
लटका लिया।. 

तत्र बूढ़े ने कहा--“ अच्छा, तुम फिक्र 
न करो। यहाँ से चलने के पहले ढारू को 
अच्छी तरह मौज कर चमका छों। उसको 
इस तरह मौजो कि भाइने की तरह तुम 
को अपना मुँह उसमें दिखाई पड़े।'* 

धीरसिंदद ने अपनी ढाढू-तछ॒वार को 
ऐसा मौजा कि वे शीशे की तरह चमकने 


बस छा पड बम पड बडा बडा! चयाजट। चन्दामामा 
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लगीं | यह देख कर वह बूढ़ा बहुत 
खुश हआ। 

उसने धीरसिंह की पीठ टॉक कर 
कहा-- हा, तुम काम तो खूब मन 
लगा कर करते हो । ' 

इसके बाद वे दोनों वहाँ से चले। 
आगे आगे बूढ़ा चछा और उसके पीछे 
धोड़े पर सवार धीरसिंद चलने कूगा। पर 
चढते चलते बूढ़ा एकाएक गायब द्वो गया । 

यह देख कर धघीरसिंह घबरा गया। 
उसने चारों ओर देखा। लेकिन बूढ़े का 
कहीं पता न था। इतने में सो गज की दूरी 
पर बूढ़ा हवा में उड़ता दिखाई दिया। “ यह 
फेसा अचरज है? मेरे साथ आते जाते यह 
बूढ़ा पछी की तरह उड़ने कैसे छूग गया १ ! 
यह सोच कर धीरसिंह ने ध्यान से बूढ़े की 
तरफ देखा। उसे माढम हुआ कि बूढ़े के 
जूतों में पंख लगे हैं। उसने मन में कहा- 
“बात यह है?” अब उसने अपने घोडे को 
जोर से दौड़ाना शुरू किया। लेकिन बहुत 
कोशिश करने पर भी वह बूढ़े के पास नहीं 
पहुँच सका। 
न्चॉंब्णब्ड्डी च्ॉीषिला बिक ब्िे्िॉ 
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यों हवा में उड़ते उड़ते बूढ़े ने पीछे 
फिर कर देखा ओर मजाक उड़ाते हुए 
कहा--- क्यों भाई ! तुम तो घोड़े पर 
सवार हो। फिर पिछड़ क्‍यों गए ! 
क्या यही दे तुम्हारी वीरता १ 

बूढ़े ने सोचा था कि उसकी करामात 
का रहस्य धीरसिंह को बिलकुछ नहीं 
माछ्म है। 

“अगर में भी तुम्हारी तरह पंख 
वाले जूते पहन ढ तो फिर घोड़े की 
जरूरत नहीं होगी। तब देखना, कौन 
पिछड़ता है?! धीरसिंह ने जवाब दिया । 

“ओइडो, तो तुम पर मेरा रहस्य 
खुल गया! तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी 
तेज है। लेकिन मैं जूते कहाँ से छाऊँ!? 
इसलिए लो, मेरी छड़ी पकड़ को ! तत्र 
तुप भी मेरी तरह हवा में उड़ने छगोगे.। 
यह कह कर बूढ़े ने अपनी छड़ी नीचे 
फेंक दी। वह छड़ी हाथ में छेते ही 
धीरसिंह भी हवा में उड़ने छगा। 

उड़ते उड़ते उसने बूढ़े से पूछा-- 
“अब तुम मुझे उस राक्षस का हाल 
बताओ न ? ! 

जल पक पक पक पक पक जन एज 


व आोक अल नयी ' जड़ अंडा 
पा. सके कब काम ७ ही हक न 
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तब बूढ़े ने यों कहना शुरू किया-- 
४ बड़ कोई मामूली राक्षस नहीं है। उसका 
सारा बदन छोद्दे का बना हुआ है। उसे 
किसी अश्ल से नहीं छेदा जा सकता। उस 
राक्षत की डाद्दें बड़ी डरावनी हैं। उसके 
तीन सिर हैं। छेकिन सिर पर बालों की 
जगह अनगिनत जिन्दा सौप फुफकारते रहते 
हैं। उसके सुनहरे चमकीले पंख भी हैं। 
उनकी सहायता से वह आसमान में उड़ 
सकता है। लेकिन सबसे अचरज की बात 
तो यह है कि जो उस राक्षस की ओर 
देखता दे वह पत्थर बन जाता है। इसलिए 
: उस राक्षस के पास पहुँचना ही बहुत मुश्किल 
है। अगर तुम वहाँ पहुँच गए तो भी 
तुम्हें आँख मूँद कर उसक्री ओर देखे बिना 
ही उसे मार डालना होगा। बोछो, क्या तुम 
यह काम कर सकते हो! अगर नहीं कर 


+  औ के के... बा ऑन अी 


सकते हो तो तुम अब भी घर छॉट सकते 
हो। कोई हज नहीं है।' 

यह सुन कर धीरसिंह ने कहा-- मैंने 
पहले ही कह दिया है कि मैं कायर नहीं 
हैं। जब वापस छौटना असम्भव है। चाहे 
इस कोशिश में मेरी जान ही क्‍यों न 
चली जाए ! ! 

* तब तो हमें पहले तीन अन्धों के पास 
जाना होगा। वे ही बता सकते हैं कि राक्षस 
को मारने कां जासान तरीका क्या है?! 
बूढ़े ने कहा | 

“ये तीन जन्धे कोन हैं? वे कहाँ 
रहते दें?” धीरसिंह ने बड़ी उतावली 
से पूछा । 

[ वे तीन अन्घे कौन थे ! उन्होंने क्या सछाह 


दी? उसके बाद क्या हुआ! बगैरह बातें अगछे 
महीने के चन्दामामा में पढिप।] 
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किमी घने जंगल में एक शेर रहता था। वह 
उस जंगल के सभी जानवरों का राजा था। 
इसलिए जँगल के सभी जीव-जन्तु उससे 
ढरते थे और उसका हुक्म मानते थे। इसेका 
नतीजों यह हुआ कि उस शेर को बेहद 
घमण्ड हो गया । 

वह अब खूब मनमानी करने छगा 
ओर सब्र जानवरों को बहुत सताने छगा। 
लेकिन ज॑गल के जानवरों में किसी ने चूँ 
तक नहीं की। क़िप्ती में इतना साहस न 
था कि शेर को समझाए और बुरी 
राह पर चलने से रोके | 

एक रात गहरे अँधेरे में शेर गरजता 
हुआ खुराक की खोज में निक्लछा। उसके 
गरजने को आवाज सुनते ही सभी जानेवर 
थर-थर कॉपते हुए इधर-उघर भाग गए। 


विजय 


यहाँ तक कि डर के मारे पैड़ों पर से 
चिड़ियाँ भी उड़ गई। 

शेर की गरज से एक मक्खी जो एक 
तिनके पर आराम से सो रही थी, जाग 
उठी। उसने उठ कर जैँगड़ाई लेते हुए 
कहा---' क्या शोर्‌-गुरू है यह १ ! 

यह बात जब्र शेर ने सुन छी तो उसने 
सोचा-- यह कौन बदतमीज है जो बिलकुल 
मेरी परवाह नहीं करती ! ' 

वह क्रोध के साथ उस दुष्ट को दण्ड 
देने के लिए दौड़ा। इस तरह दौड़ता हुआ 
शेर जब मकखी के नजदीक आया, तो उसने 
उसे रोक कर कहा---' खहरो | टद्रों | तुम 
कौन दो जो इस तरह आधी रात के वक्त 


हछा मचा कर सबकी नींद काजश 
. 


क्या तुमने समझ लिया 


मो 


कम ि न | 


५ | 


रब 
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ज॑गल के सब्र छोग दब्यू हैं और तुम्दारी 
शरारत चुपचाप सह छंगे? ! 

ये बातें सुनते ही शेर आग-बबूछा दो 
गया। उसने कहा --' तू कोन है मुझे 
रोकने वाली ? तेरी क्या हैसियत है जो मुझसे 
सवाल-जवाब करती है? क्या तुझे माछम 
नहीं कि ज॑गकू का राजा शिकार खेलने 
के किए निकला है! कया तुझे माछूम नहीं 
कि तू किस से बात कर रही है?! 

तब्॒ मक्खी ने जवाब दिया--- अगर 
तुम राजा हो तो चुपचाप अपने महल में 
जाकर बेठो | आधी रात के समय शोर-गुल 


मचाने से कोई चुप नहीं रदह्देगा। हर एक 
को अपनी हैसियत जान लेनी चाहिए | चाहे 
राजा हो या रंक ! ! 
तब शेर ने गरज कर कहा --' क्या तू 
मुझे उपदेश देने चली है! तूने राजा को 
क्या समझ रखा है? राजा मनमानी कर 
सकता है। वह जिसे चाहे उसे हड़प सकता 
है। उसे फोई नहीं रोक सकता | ! 
तब मक्खी ने हँसते हुएणु कहा--- तुमसे 
किसने कट्दा कि तुम राजा हो ? क्‍या तुम 
समझते हो कि सब छोग तुम्हारी दाढ़ी-मूँछें 
देख कर डर गए; इसलिए तुम राजा हो गए ? 
जान छो, में तुमसे बिकूकुल नहीं डरती। अगर 
तुम सचमुच राजा हो तो आओ ! मुझ से 
लड़ कर जीत तो छो, देखें!” उसने शेर को 
ललकारा | 
तब शेर ने कोध से मुंह बाकर एक जोर 
की साँस छोड़ी। जिस तिनके पर मत्रखी बेटी 
हुईं थी वह भी कॉप उठा। लेकिन मक्खी 
बिलकुल नहीं डरी। 
उसने कह्दा--' ओ ज॑गरू के राजा! 
आओ, मुझ से लड़ो ! आज तुम्दे छटी का 
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दूध याद दिला दूँगी। अगर तुम मुझसे 
नहीं लड़ोगे, तो में जाकर दुनियाँ भर ढिंढोरा 
पीट ढूँगी कि तुमने डर के मारे मुझसे 
लड़ने से इनकार कर दिया! तब सब 
लोग तुम्हारी खिल्ली उड़ाएँगे। ' 

“मैं तुझसे क्यों डरूँ! तुझ जैसी हजारों 
मक्खियों को मैं अपने पैजे की एक ही चोट 
से चटनी बना सकता हूँ।” यह कहते हुए 
शेर पैजा उठा कर मक्खी पर झपटा। 

लेकिन उसके पहले ही मकखी उड़ी और 
शेर के नथुने में घुस गई। बह अन्दर जाकर 
जोर जोर से काटने लगी। वह घमण्डी शेर 
क्रोध से पागल हो गया। 

लेकिन वेचारा करे तो क्या! वह खूब 
उछला-कूदा, लरूपका-झपका, गरजा-लरजा, 
खौंसा-छींका। चीख-चिल्ला कर उसने सारा 
ज॑गल पिर॒ पर उठा छलिया। आखिर 
छाचार होकर जमीन पर अपना सर भी 
पटकने छगा | लेकिन कोई नतीजा न निकला | 
मकखी बाहर न निकली | 

. शेर का सर चकरा गया। दिमाग में 
मकखी के भिन्नाने से उसे ऐसा माछूम हुआ 





जैसे वह पागल हो जाएगा। लेकिन कर क्‍या 
सकता था! कोई उपाय न सूझा। जाखिर 
उसने गिड़गिड़ा कर कहां---' मक्खी रानी ! 
मव्खी रानी ! तू ही जीती; मैं हारा। अन्न 
मुझे छोड़ दे। तेरे पॉँव पकड़ता हूँ।' 

तब मक्‍्खी हँसती हुईं बाहर निकली और 


बोली--.' अजी ज॑गछ के राजा ! तुम्हें अक्छ - * 


आ गई न? अच्छा, जाओ! कमजोरों को 
कभी न सताना ! ! 

यह कह कर मकक्‍खी फिर अपने तिनके 
पर जाकर सो गई। उस दिन से शेर मक्खी 
का नाम झुनते ही डर से कॉपने छूगता है। 
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लोग कहते हैं कि किसी समय मधघुपुर 
नामक नगर में विरूपाक्ष नामक एक राजा 
राज करता था। एक दिन की बात है कि 
दो प्रिपाही एक आदमी को हाथ-पैर बौंध 
कर उस नगर के मरघट में छे जाए और 
वहां उसकी बोटी बोटी काट कर चले 
गए। इतने में मॉस को छारूच से एक 
कृतिया अपने पिल्लों के साथ वहाँ आईं। 
शायद वे सब बहुत भूखे थे। संत्र ने 
तुरंत एक एक टुकड़ा मुँह में दा लिया। 
लेकिन कुतिया ने तुरंत वह टुकड़ा थूक दिया 
और पिछों को भी खाने से मना कर दिया। 
उसने कहा--' यह क्लतन्न का माँस है। 
क्तप्नता से बढ़ कर कोई नीचता नहीं। 
इसलिए बच्चो! क्ृतन्न का माँस कुत्तों को भी 
नहीं खाना चाहिए।' 


दौलवरम 


उसी समय एक गीघ भी माँस की 
छाकच से उड़ता हुआ आकर वहाँ बेठा। 
लेकिन मुर्दे का मुँह देखते ही उसने भी 
घृणा से मुँह फेर लिया और उड़ चलने के 
वास्ते पैख फैलाने छगा। 

तब कुतिया ने उससे पूछा---' क्या तुम 
इस क्वृतन्न को पहचानते दो ! ' 

' अच्छी तरह पहचानता हैँ। इसी ने 
हमारे पक्षि-राज नाडीजड्डू को मार डाला।!* 
उस गीध ने जवाब दिया। 

यह सुन कर कुतिया ने रोते हुणु कहा- 
' हाय! क्‍या नाडीजछ्ूू मर गया! भोह ! क्‍या 
इसी दुष्ट ने उसे मार डाछा ?! 

तब गीघ बोला----' हाँ, इसी ने उसे 
मार डाला। उस समय में भी उसी 
बरगद के पेड़ पर रहता था। चार 


मज पा कक. 7 पे ऑः आह की आय अत आयु न आल अआछ 


दिन पहले इस दुष्ट ने सबेरे आकर उस 
पेड़ के नीचे बैठ कर रोना शुरू किया। बस, 
वेचारे कोमल हृदय वाले नाडीजहू तुरन्त 
_ नीचे आ गए और बोले--' कहो, तुम कौन 
हो ? क्यों इस तरह रो रहे हो? तुम किस 
मुसीबत में पड़ गए हो?” तब इस दुष्ट 
ने कहना शुरू किया-- मैं एक गरीब 
ब्राह्मण हूँ।' 


ब्राक्षण का नाम सुनते द्वी कुतिया आकलन कक 


ने आश्चर्य से कहा--' तो क्‍या यह 
ब्राह्मण है? फिर इसने ऐसा नीच काम 
क्यों किया? ' 

यह सुन कर गीधघ ने कहा---' यह जन्म 
से ब्राह्मण तो था। लेकिन इसने अपनी जात 
छोड़ दी थी। व्याथों के साथ रद्द कर इसने 
मौंस खाना और शराब पीना भी सीख लिया 
था। उसने उसी जात की एक औरत से 
ब्याह भी कर लिया था। 

लेकिन यह जालरूसी होने के कारण 
काम-काज कुछ न करता। इमेशा निठल्ला 
बैठा रहता। उसकी खत्री ही अपनी कमाई से 
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उसे खिलाती। कुछ दिन बाद उस औरत ने 
इससे कहा---' मैं कितने दिन तक कमा कर 
तुम्हें खिलाती रहूँगी?ः जाओ, कहीं से कुछ 
कमा छाओ। ! 

तब यह ब्राह्मण घर से निक्रछा और 
राह में हमारे बरगद के नीचे आकर बैठ 
गया। नाडीजज्न ने इस पर तरस खाकर 
कहा--' है ब्राप्ण! मधुपुर का राजा 
विरूपाक्ष मेरा मित्र है। तुम उसके पास 
जाकर मेरा नाम छो। तुरन्त वह तुम्हारी 
गरीबी दूर करेगा।” यह कह कर उसने 
हसे वहाँ से भेज दिया। ' 
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| उप्तका हमें स्वप्न में भी अनुमान न था। सबेरे 
जब हमने उठ कर देखा तो कया कहा 
जाए! यह पापी नाडीजन्न को मार कर 
उसका मौंस एक पोटली में बाँध रहा था।' 
गीध ने आँसू बहाते हुए कहा। 

* अरे | इस पापी ने क्या किया! जिसने 
इसकी भलाई की, उसी की ऐसी बुराई! 
0 जिस पत्तल में खाया उसी में छेद कर दिया! 

ाकाआआ इसने ऐसा क्यों किया?” कुतिया ने 

“फिर क्‍या हुआ?! कुतिया ने बड़ी पूछा। 
उतावली से पूछा। “ मॉँस की छालूच से | जीभ के चटोरेपन 

'यह ब्राह्मण वहाँ से चक कर राजा के कारण। हमने जब पूछा तो इसने 

विरुपाक्ष के यहाँ जा पहुँचा। राजा ने बही कहा।* 
 नाढीजच्ड का नाम सुनते ही इसका बहुत “क्या कहा ! 
सत्कार किया और बहुत-सा धन दिया। “यही कि, यह बगुला खूब मोटा-ताजा 
तीसरे दिन यह ब्राह्मण माछा-माल होकर है। इसका मौँस खाने में बहुत स्वादिष्ट 
फिर हमारे बरगद के नीचे आया। होगा। राह में खाने पीने की कोई दिक्कत 
उसे देख कर नाडीज्ड को बहुत ख़ुशी न हो, इसलिए मैंने इसे मार डाछा। इसने 
हुईं। उसने उसे खिलाया-पिछाया और हम से कहा।' 
आराम करने को कहा। थोड़ी देर में हम “तो तुम सब चिड़ियों ने मिल कर इसे 
सब छोग सो गए। रात में जो कुछ हुआ नोच-नोच कर मार क्यों नहीं डाछा ! ' 
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' हम॑ सब इसकी दुष्टता देख कर डर 
गए थे। कहा भी है कि दुष्टों से दर रहना 
चाहिए। फिर हम इसका क्या कर सकते 
थे? इसलिए हमने एक तोते के द्वारा राजा 
विरूपाक्ष के पास यह ख़बर मेज दी। 

जब तक राजा के सिपाही आए, तब तक 
यह दुष्ट भाग गया था। आखिर उन्होंने 
कहीं से उसे पकड़ लिया और उसकी करनी 
का मजा चख़ा दिया। राजा ने इसे दंड 
देकर बहुत अच्छा किया।! 

गीध ओर कुतियां में यों बातचीत हो 
रही थी कि इतने में राजा विरूपाक्ष दक-बल 
के साथ उस मरघट में आए। राजा के 
सिपाहियों ने वहाँ चन्दन की एक चिता 
सजाई। फिर राजा ने अपने हाथों से 
नाडीजड्ठ की हड्डियाँ वगैरह चुन कर चिता 
पर रख दीं ओर दाह-संस्कार पूरा किया। 

यह सब देख कर गीध ने कुतिया से 
कहा--' देखी तुम ने उन दोनों की 
मित्रताः राजा बरगद के पेड़ के नीचे 
से अपने मित्र की हड्डियाँ मैंगवा कर प्रेम 
से दहन कर रहा है।' 





उसी समय आसमान से एक विमान 
नीचे उतरा। उसमें से एक देवता ने बाहर 
आकर कहा--- 

'हे राजा! मैं देव-राज इन्द्र हैं। मैं 
नाड़ीजज्ठ के प्रति तुम्हारी मित्रता देख कर 
प्रसन्न हो गया हूँ। मैं भी तुमसे मित्रता 


'जोइना चाहता हूँ | इसछिए तुम मुझसे कोई 


मन-चाहा वर मौंग छो। 

तब विर्ूपाक्ष ने कहा---' हे देव-राज ! 
नाडीज्डू के बिना में नहीं जी सकता। 
इसलिए कृपा करके तुम मेरे मित्र को 
जिछा दो | ' 
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तब्र इन्द्र ने उस राजा की बड़ाई करते 
हुए नाडीजड्व को जिला दिया। तत्र विर्ूपाक्ष 
ने अपने मित्र बगुले से सारा किस्सा कह 
दिया और जमीन पर पड़े हुए उस बाक्मण 
के सिर की ओर इशारा किया। 

लेकिन नाडीजड्ड उस सिर को देख कर 
रोते हुण कहने छगा-- हाय ! महाराज ! 
आपने इसे क्यों मरवा दिया! ! 

तब विरूपाक्ष ने आश्चर्य से कहा--- 
' मित्र ! तुम यह क्या कह रहे हो ? तुम नहीं 
जानते कि यह कैसा दुष्ट है। यह जन्म से 
ब्राह्मण था। लेकिन अपने कर्मों से चौंडाल 
से भी गया-बीता था। में ऐसे कृतन्न को देड 
दिए बिना कैसे रहता ? 

तब नाडीजड्डढ ने जवाब दिया-' महाराज ! 
जो जेसा करता है, वह वैसा ही भोगता है। 
हर एक को अपने पापों का फल भुगतना 
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पड़ता है। इसलिए में नहीं चाहता कि यह 
ब्राह्मण मेरे कारण मारा जाए। ८ 

* क्या कहते हो तुम ? कहीं बुराई करने 
वार्लों को भी भलाई की जाती है ?' राजा 
ने पूछा। 

' भकछाई करने वालों की भछाई तो हर 
कोई करते हैं। बड़प्पन तो इसी में है कि 
बुराई करने वालों की भी भलाई की जाए।! 
नाडीजच्ड ने जवाब दिया। 

बगुले की ये बातें खुन कर इन्द्र को 
बेहद ख़ुशी हुईं। उसने ब्राह्मण को भी जिला 
दिया। जब ब्राह्मण को मारछ्म हुआ कि 
कृतन्नता के कारण उसने जिस बगुले की 
जान ली थी उसी की कृपा से फिर उसको 
जीवन-दान मिछा है, तब्र वह बहुत शरमा 
गया। तब्र से उसने अपना सारा जीवन पूरी 
तरह सुधार लिया। 
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पुराने जमाने की बात है। मगध देश में 

'धर्मगुप्त नामक एक राजा राज करता था। 
उसके एक ही लड़की थी। रूप और गुण में 
उसकी बराबरी करने वाली कोई न थी। 
राजा अपनी बेटी को देख कर फूछा न 


समाता था। 

उसने उसका नाम चन्द्रमुखी रखा। राजा 
के किले में देवी का एक मंदिर था। बचपन 
से ही रोज चन्द्रमुत्ली उस मैंदिर में जाकर 
देवी फी पूजा करने छगी। दिन दिन देवी 
पर उसकी भक्ति बढ़ने छगी। इसलिए जब 


वह सयानी हुईं तो राजा ने प्रतिज्ञा की---. 


'में अपनी लड़की का ब्याह किसी सुशील 
. ओर इंश्वर-भक्त राजकुमार से करूँगा। ' 

. चन्द्रमुखी की सुन्दरता का बखान छुनकर 
कुछ ही दिनों में देश देश के राजकुमार उससे 
ब्याह करने के लिए आने छगे। लेफ़िन उनमें 


से एक भी ऐसा न था जिसमें कोई दोष न हो | 


व 
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इसलिए राजा ने किसी को पसन्द न किया। 
सब छोग निराश होकर छोट गए । 

आख़िर एक दिन चन्द्रमुखी अपने महल 
में यों सोच करने लगी---' क्या मेरे योग्य 
राजकुमार कभी मिलेगा. या मुझे जिन्दगी 
भर कुँआरी ही रहना होगा? ! 

इतने में उसे क़िले में कोई शोर - गुरू 
सुनाई दिया। तब राजकुमारी ने सोचा+- 
“यह शोर-गुर कैसा है? जरूर कोई न 
कोई नया राजकुमार आया है। मेरा 
मन कहता है कि यह मेरे योग्य होगा।' 

इतने में सखियों ने दौड़ते हुए आकर 
चन्द्रमुखी को घेर लिया और नए आए हुए. 
करलिंग - देश के राजकुमार के. बारे में 
बातचीत करने लगीं। 

इतने में मन्‍्त्री आकर आदर के साथ 
राजकुमारी को उसके पिता के पास बुछा ले 


गया। राजा ने प्रेम से उसका सिर सहलाते 


& 0-७... ०+-&०० “+----+वान+ मा 'धका- 





हुए कहा-- बिटिया ! आज तेरे योग्य वर 
मिछ गया !” यह कह कर उसने किंग के 
राजकुमार का सारा हार सुना दिया। 

पिता की बाते ध्यान से सुनने के बाद 
चन्द्रमुखी ने कहा--' पिताजी ! मुझे आपका 
कहना पसन्द आया। लेकिन एक ही शक 
है। क्‍या यह राजकुमार मेरी देवी की भेंट 
के लिए कोई अमूल्य वस्तु छा सकता है? ' 

राजकुमारी ने देवी के प्रति भक्ति के 
कारण मन ही मन प्रण कर लिया था कि जो 
राजकुमार एक-न-एक दुर्लभ वस्तु छाकर देवी 
को प्रसन्न करेगा, उसी से मैं शादी करूँगी। 
तब राजा ने कहा --' बेटी ! यह राजकुमार 
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स्वय॑ देवी-देवताओं का बड़ा भक्त है। यह 
देवी को जरूर प्रसन्न करेगा। 

तब राजकुमारी ने सर झुका कर पिता 
का कहना मान. छिया। फिर अच्छी 
साइत देख कर धूम-धाम से दोनों का 
ब्याह कर दिया गया | 

सम्लराक जाते वक्त राजकुमारी ने 
मैदिर में जाकर देवी की पूजा को 
और हाथ जोड़ कर कहा-- माँ | कर्लिंग 
के राज की सब से अमूल्य वस्तु छाकर मैं 
तुम्हें भेंट करूँगी। ! 

अपने पति के घर जाने के बाद कुछ 
दिन तक राजकुमारी बड़े सुख से रही। देवी 
को एक अमूल्य वस्तु भेंट करने का जो प्रण 
उसने किया था, उसे वेह भूछी नहीं थी। 
लेकिन राजकुमार राज-काज में पड़ कर 
उसकी बात ही भूछ गया था। राजकुमारी 
को यह न सूझा कि वह अपने पति को कैसे 
इसकी याद दिलझाए? इसलिए धीरे धीरे 
चिंता ने उसे घेर लिया और वह दिन-दिन 
दबली होने छगी। 

एक दिन उसके पति ने उससे पूछा-- 


: तुम आजकल हर वक्त किसी सोच में पड़ी 


रहती हो। मुझे बताओ न, कारण क्या है? ' 
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राजकुमारी ने कहा--- मैंने देवी से 
जो वादा किया था, वह अब तक पूरा नहीं 
हुआ | इसीलिए चिन्ता हो गई है।' 

तब राजकुमार ने कहा--- इसके छिए 


ता ] न हि | 8 ५ कर 
| ॥| थ ॥ | | ! शा ध 2 


चिंता करने की क्‍या जरूरत है? अभी ढिंढोरा । | 


पिटवा कर राज भर की सभी अमूल्य वस्तुएँ 


मैंगाता हूँ। तुम उनमें से जो चाहो चुन कर 2] ँ (६६३ || है (200 (2 ॥ पे 


देवी को भेंट कर देना।' 


यह कह कर उसने राज भर के सभी १४४ न 


बड़े-बड़े व्यापारियों को बुल्वाया। वे छोग 
तरह तरह की बेशक्रीमती चीजें लेकर 
राजकुमार के सामने हाजिर हुण। चन्द्रमुखी 
ने उनमें सें एक हीरा पसन्द कर छिया। 

उस हीरे का नाम 'दीप-मणि' था। उसकी 
रोशनी दूर दूर तक पहुँचती थी। रात में वह 
हीरा जहाँ पड़ा रहता उस ज़गह इतना 
उजियाछा हो जाता; मानों छोग दीपावढी मना 
रहे हों। वह जिस मंदिर या महल भें रहता 
वहाँ फिर दिए जलाने की जरूरत न थी। 
क्योंकि हीरे की वजह से वहाँ दिन का सा 
प्रकाश छाया रहता | * 

राजकुमार को यह देख कर बहुत खुशी 
हुईं कि उसकी पल्ली फो मन छायक चीज़ 
मिक गईं। उसने लाखों अशर्फियोँ देकर वह 


क्र 





हीरा खरीद छिया। चन्द्रमुखी भी फूली न 
समाई। उसकी सारी चिंता दूर हो गई। 
उसने मन ही मन देवी को धन्यवाद दिया 
कि उसे ऐसा अच्छा पति मिछा। क्योंकि 
राजकुमार उसको ख़ुश करने के छिए 
और तो कया, आसमान के तारे भी तोड़ 
छाने को तेयार था। 

फिर उन दोनों ने तै किया कि मगघ-राज 
तक पैंदक ही यात्रा करके वह अमूल्य हीरा 
देवी को भेंट करेंगे। दूसरे दिन दोनों पैदक 
ही चल पड़े | है 

बहुत वृर चलने के वाद जैगरू-पहाड़, 
नद्दी-नालों को पार करते हुए आख़िर वे दोनों 
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जी अत अंटसत 2 कक कक कब 
गिर गया होगा।” इसलिए उसने बहुत से 
सं | मछुओं को बुला कर कहा-' जो मेरा हीरा हूँढ 
| है! ' 2 । देगा, उसे मैं मुह-माँगा ईनाम दूँगा ।! 








एक नदी के किनारे पहुँचे | उस नदी को पार 
करने पर मगध-राज ज्यादा दूर न रह जाता 
था। दोनों ने बड़े उत्साह से नदी पार की 
और दूसरे किनारे पर जा खड़े हुए। लेकिन 
वे काफी थक गए थे; इसछिए सोचा कि थोड़ी 
देर आराम करके फिर चला जाए। 
इतने में उन्हें पता चला कि द्वीरा कहीं 
खो गया है। जब तो राजकुमार बहुत घबरा 
गया। उसने कहा--- कैसा गजब हुआ ! मैं 
ख़ुद उसे मुट्ठी में लिए चल रहा था। जाने, 
कहाँ गिर पड़ा १” द 
राजकुमारी भी बहुत ब्याकुछ हो गई 
राजकुमार नें सोचा-' हीरा पानी में ही कहीं 





'छेकिन सभी मछुओं ने साफ॑ साफ कह दिया 


। कि उनसे यह काम नहीं हो सकता। 
58 क्योंकि हो 
| द्वीरा कभी का बहुत दूर बह गया हो। 
ज | इसलिए उसे हूँढ लाना मुश्किल क्या था, 
>3| नामुमकिन ही था। छेकिन एक बूढ़े ने आगे 


सकता था कि नदी में 


बढ़ कर कहां---' महाराज ! अगर आप मेरी 
एक इच्छा पूरी कर दें तो मैं आपका हीरा 
हँंढ़ कर ला दूँ।* ' 

इस पर राजकुमार ने कहा-- बताओ, 
क्या चाहते हो ! ! 

बूढ़े ने कद्दा--' मेरे एक छड़का है। 

वह बिलकुल निटक्ला है। सीधा-साधा ऐसा है 
कि उसे कहीं नौकरी नहीं मिठती। आप 
उसे एक अच्छी नौकरी देने का वादा करें 
तो मैं आपका हीरा हूँढ़ कर हम दूँ।! 

राजकुमार ने वादा किया। तब बूढ़े ने 
नदी में कूद कर डुबकी मारी। थोड़ी देर में 
वह एक बहुत बड़ी मछढी लिए बाहर 
निकला | मछली अभी जिन्दा थी। बाहर आते 
ही उसने अपनी पूँछ से एक ऐसी चोट की 
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कआकरक अर के कर केक अर के के 


कि बूड़ा पानी में जा गिरा और डूब गया। 
पर राजकुमार ने झट अपनी तलवार से उम्र 
मछली का पेट काट डाछा। उसमें से हीरा 
बाइर निकला । 

तप्राशा देखने के लिए वहाँ बहुत से 
लोग जमा हो गए थे। वे सब्र यह हृहय क्‍ 5 
देख कर दांतों तले ऊँगली दबाने रंगे। हीरा ॥ 
देख कर राजकुमार और चन्द्रमुखी भी बहुत 
ख़ुश हुए। इतने में कहीं से एक गींदड़ जा _ 
गया और हीरे को मुँह में लेकर भागा। 
राजकुमार छलपक कर उसका पीछा करने ' 
छगा। वह गीदड़ तीन .कोस तक दोड़ता था। इतने में न जाने, कहाँ से एक चील 
गया। फिर उस हीरे को एक झ्ाड़ी में छोड उद्दती-उड़ती आई और हीरे को झपट छे 
कर छापता हो गया। बेचारे राजकुमार ने बढ राजकार न कर तट बज लसने 


बड़ी मुश्किल से हीरा हूँढ़ निकाछा | देखा कि 
और ' नदी वह चीकू कहीं गई नहीं; वहीं 
फिर राज़कुमार और चन्द्रमुखी दोनों व उनके प्तिर के ऊपर आसमान में मँडरा रही 


से चछ कर और थोड़ी दूर गए। लेकिन ह 

दोनों, अब तक बहुत थक गए थे; है। यह देख कर राजकुमारी बहुत उदास 

इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठ कर सुस्ताने रो गरे। पह सोचने ढगी - जिस चीज़ _ 
रे । बेचारे कितने उत्साह से देवी को यह + 'छी झपट ले जाए, वह फिर कैसे हाथ 

हीरा भेंट करने चले थे! लेकिन राह में आएगी?! वह उसे कहीं ले जाकर गिरा देगा 

विन्न ही विप्त मिछते गए। आख़िर किसी न और हम ढूँढ़ते ही रह जाएँगे।” 

किसी तरह उनका हीरा मिछा। राजकुमारी को इस तरह सोच करते देख 

राजकुमार हीरे को बड़ी हिफाजत से कर राजकुमार ने उसे घीरज बैंधाया और 
अपनी पगड़ी के नीचे रख कर लेटा हुआ कहा-- चलो, हम भी इसके पीछे पीछे 
जेल चक कक जि अल पंच फेल 5 चन्दामामा वकज पक पे अं पड जऋ>- 3० जल 
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चर्लें। यह हीरे को कहीं न कहीं गिराणगा 
तो जरूर !! द 

यह सोच कर वे दोनों उस चीछ के 
पीछे पीछे चलने छलगे। चील आसमान मे 
उड़ती जाती थी और थके-मौँदे राजकुमार 
और चन्द्रमुखी उसके पीछे पीछे दौड़े जाते 
थे। यों बहुत दूर जाने के बाद वह चील 
बड़े वेग से पूरव की ओर उड़ी और नजरों 
से गायब हो गई। मूखे-प्यासे बेचारे दोनों 
उसी ओर दोड़ते गए। 

लेकिन जब अँधेरा हो गया तो वे दोनों 
हार मान कर एक जगह बैठ गए. | 
थोड़ी देर में उन्हें बहुत दूर पर बड़ी 
तेज चमक दिखाई पड़ी । उन्हें नहीं मालम 
था कि वह रोशनी किस जगह से आ रही 
है। लेकिन उन्हें ऐसा छगा कि वह रोशनी 
उन्होंने पहले कहीं देखी हैं। उनके मन में 
सन्देह हुआ और वे दोनों उठ कर उसी 


- ओर चल पड़ै। 





इस तरह चलते चलते बहुत दूर जाने 
के बाद उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया। वह 
रोशनी उसी मंदिर में से आ रही थी। 
उन्होंने मंदिर में जाकर देखा तो उनके 
आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह चन्द्रमुखी 
की देवी का मैंदिर था। उसी देवी के सिर 
पर उनका खोया हुआ हीरा चमक रहा था। 
यह रोशनी उसी की थी। अँधेरे में भरकते 
भरकते वे मगघ-देश -में आ पहुँचे थे। 
लेकिन यह हीरा यहाँ कैसे १हुँच गया ? बहुत 
दिमाग लड़ाने पर भी चन्द्रमुखी और राज- 
कुमार को इसका रहस्य नहीं मारूम हुआ | 
आखिर हार मान कर उन्होंने विधास.- कर 
लिया कि यह सब देवी की महिमा थी। 

राजकुमार अपनी पल्नी के साथ कुछ दिन 
तक सानन्द ससुराल में रहा। फिर' अपने घर 
लौटने के बाद उसने वादे के मुताबिक उस 
बूढ़े मछुए के छड़के को बुलाया और उसे 
अपना सेनापति बना छिया। 


जि! 


£ ///- ।शाह्व रे 3-5 के 


मोर के पंख आँखों से होते हैं। है) 
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स्तागर महाराज की छड़की का नाम 
स्वर्णल्ता था। वह बड़ी सुन्दरी थी। उसकी 
सुन्दरता की प्रशंसा सुन कर देवताओं 
के गुरु बृहस्पति उस पर मुग्ध हो गए। 
लेकिन वे उस से ख़ुले-खजाने कुछ कह 
तो नहीं सकते थे ! क्योंकि अगर यह 
बात उनकी पत्नी तारा को माह्मम हों 
जाती तो फिर उनकी खैर न थी। 
इसलिए उन्होंने स्वर्णछता को एक बछड़ा 
बना छिया और चुपके से उसे स्वर्ग में लाकर 
पालने लगे। 

एक दिन उनकी सञत्री तारा ने उस 
बछड़े को जो देखा तो ' वह उस पर 
मुग्ध हो गई। उसने पति से उसे अपने लिए 
मौँगा। बृहस्पति इनकार कैसे कर सकते थे !? 
छाचार होकर उन्होंने उसे पालने के लिए दे 


दिया। तारा ने बड़े प्यार से उसे चराने का <' 


# काम अपने सेवक शतछोचन को सौंपा। 





एक दिन शतलोचन उस बछड़े को प्रथ्वी 
पर चराने ले गया। उसी समय सागर महाराज 
अपनी ब्रिटिया को खोजते हुए उघर से आ 
निकल्ले । उन्होंने बछड़े को देखा। लेकिन 
उन्हें क्या माढूम था कि वड्ठी उनक्ली बिटिया 
है? तो भी बछड़े के रूप में स्वर्णल्ता ने 
पिता को पहचान छिया। उसने उन को 
अपनी राम-कहानी स्ुनानी चाही। लेकिन 
पशु-रूप में रहने के कारण सिर्फ करुण-स्वर 
में रंमा कर रह गई । 
तब उसने, अपने खुर से जमीन पर 
'स्वर्णा' नाम के अक्षर लि. दिए।| जब यह 
सागर ने देखा तो 
गया और वे आँसू बढ़ाने छगे। लेकिन 
क्या कर सकते थे ? 
सागर को देख कर शतलोचन ने सोचा-- 
हो न हो, यह जरूर कोई चोर है जो 


बछड़े को चुराने आया है।' शतलोचन के 


. कहानी वाले दादा 





उन्हें सारा हाल माढम हो - * 


ऋ एके < का कट + कर अ के का के के कर कार बंद की ऋ कं करे केक को *% + 


“शत छोचन! याने सो औंखें थीं। वह अब 
चौकन्ना होकर अपनी सौ आँखों से बछड़े 
की रखवाली करने छगा। 

छाचार होकर सागर ने. बृहस्पति के पास 
जाकर चिरोरी की कि किसी न किसी उपाय 
से स्वणलता को मुझे छोटा दो। बृहस्पति ने 
तरस खाकर उनकी बेटी को छोटा देने का 
वादा किया। फिर वे एक खाले.का बेष धर कर 
उस मैदान में गए जहाँ शतछोचन बछड़े को 
चरा रहा था। उन्होंने धीरे धीरे शतकोचन 
को बातों में छगाया। लेकिन वह बछड़े की 
बात नहीं मूछा। तत्र उन्होंने गाना शुरू किया 
जिससे उसे नींद आए। लेकिन शंतलोचन 
अपनी आँखें और भी फाड़ फाड़ कर देखने 
लूगा। तब बृहस्पति ने परियों, राक्षप्तों और 
देवताओं की कहानियाँ सुनाना शुरू किया। 
लेकिन उसे झपकी न आईं। 

तब बृहस्पति ने ऊब कर एक बहुत लरूँबी 
कहानी सुनाना शुरू किया। वह कहानी 
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एसी नीरस थी कि शतलछोचन को जल्दी 
ही जम्हाइयों आने छूगीं और उसकी आँखें 
एक एक करके मुँदने छगीं। फिर भी दो 
अँर्ख ख़ुलीं ही रह कर उस बछड़े पर पहरा 
देतीं रहीं । 

तब बृहस्पति ने एक दवाई लाकर उनमें 
डाल दी। दवाई छगते ही वे दोनों आँखें 
भी मुँद गईं। 

बृडस्पति ने सोचा --' यही मौका है।' 
उन्होंने बछड़े को फिर स्वर्णछता बना दिया 
और उसके पिता के पास ले जाकर 
सौंप दिया। 

शतलोचन की अँखे ख़ुलीं तो बछड़े का 
कहीं पता न था। उसने जत्र भींगी बिल्ली की 
तरह तारा के पास जाकर यह खबर सुनाई 
तो बह आग हो गई। उसने उसे शाप दिया 
और उसकी सौ चमकती हुईं आँखें निकाल 
कर मोर के पंख में छगा दीं। इसी से देखो 
न, मोर-पँख़ ठीक आँख सा होता है! 


(3) व) 
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किसी गाँव में एक आलसी रहता था। वह 
ऐसा सुस्त था कि जिस जगह बैठ जाता 
- वहाँ से टलने का नाम न लेता। लेकिन 
खाने - पीने में किसी से कम न था धि 
बल्कि यों कहना चाहिए कि सभी से 
बढ़ा-चढ़ा था । 

उस गाँव के रहने वाले सब छोग दिन 
रात मेहनत करते, फिर भी पेट भरने में 
मुश्किल होती थी। फिर वे कितने दिन तक 
स॒ आहछूसी को आराम से बिठा कर खिलाते 
. रहते ? इसलिए उन्होंने उसे मार-पीट कर 
गँव से निकाल दिया। 

उस गाँव की बगरू में ही एक और 
गोौव था। वहाँ के रहने वाले सब परले दर्ज 
के अहदी थे। वे कभी मेहनत न करते थे। 
वे दूसरे गाँव वालों की फसल चुरा कर या 
घरों में संघ मार कर अपना पेट भरते थे। 
लेकिन उनके गाँव में एक ऐसा आदमी 


था जो दिन रात मेहनत करके मुश्किल से 


अपना पेट भरता था। उस मेहनती को देख 
कर गांव वाले चिढ़् गए | उन्होंने उसे मार- 
पीट कर बाहर निकाल दिया। 

इधर आलसी को कोई ऐसा गाँव चाहिए 
था, जहाँ बिना काम किए पेट भर खाना 
मिले। इसलिए वह पेर घसीटते घसीटते 
थोड़ी दूर तक चलछा। लेकिन आल्सी होने 
के कारण थोड़ी ही देर में एक पेड़ की छौँह 
में लेट कर खुराटे भरने लगा। उधर मेहनती 
भी किसी ऐसे गाव की खोज में था जहाँ 
मेहनत की कद्र हों और पेट भर खाना 
मिले। वह भी _ चलछते चलते उसी पेड के 
पास पहुँचा जहाँ आल्सी बाबू नींद में लडडड़ 
ओर जिलेबी का सपना देख रहे थे | 

तब तक पी फट लुकी थी। सूरज . 
निकलने पर था। मेहनती ने आलसी को 
जगाया। दोनों ने एक दूसरे को अपनी 
अपनी कहानी कह सुनाई। इतने में उन्हें 


पश्चिम की ओर एक आलीशान महल 


अन्चामामा 








चम - चम करता दिखाई दिया। वह 
संग-मरमर॒ का बना हुआ था। 
उसकी मीनारों पर सोने का पानी 
चढ़ा था। दोनों एकटक उसे देखने 
लगे | वह देवताओं का निवास सा 
माठ्म पड़ा | उषा की सुनहछी, 


ऑन >> >> आल आल 


कोमल किरणों में वह महल कुन्दन सा दमक 
रहा था। 

उसी समय करोड़ों चन्द्रमाओं को कॉति 
वाली एक देवी इन दोनों मुसाफिरों के सामने 
आ खड़ी हुईं। उस देवी का तेज देख कर 
अँसे चौंधिया जाती थीं। उसका. सारा बदन 
सोने के जवाहिर जड़े गहनों और अमूल्य 
मणि-माकाओं से छूृदा हुआ था। दोनों बढटोही 
अचरज से आँखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ 
देखने लगे। | 

उस देवी ने कहा--ऐ बटोढ़ियों! मेरा 
नाम छक्ष्मी है। दूर पर वह जो महल दिखाई 
देता दै, वही मेरा घर दै। तुम दोनों अगर 
सूरत ढलने के पहले मेरे घर जा जाओ 
तो मैं तुम्हें अपना मेहमान बना ढँगी और 
माछामाल कर दूँगी |” यह कह कर देवी अदृश्य 
हो गई । 

मेहनती के मन में बहुत उत्साह हुआ। 
इतने दिन. तक रात-दिन एऐंडी -चोटी का 
पसीना एक करने पर भी उसका पेट न भरता 
था | आज एक दिन मेहनत करने से उसे 
जिन्दगी भर किसी चीज़ की कमी न रहेगी। 
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उसने आल्सी से कहा---- भैया ! सुना 
तुमने ? अगर हम सौंझ होने के पहले किसी 
न किसी तरह उस महल में पहुँच गए, तो 
समझ लो कि हमारी तकदीर ख़ुक गई। 
उठो, जल्दी चल दें यहाँ से ! 

' बाप रे बाप! क्‍या तुम समझते हो कि 
वह महल बहुत नजदीक है! उस चुड़ैल के 
घोखे में न आओ! नहीं तो दौडते-दौड़ते 
नाहक अपनी जान गंवा दोगे। भाई! बेकार 
की आफ्रत अपने सिर क्‍यों लेते हो ! बड़ों 
का कहना है कि सोच-बिचार कर हर एक 
काम करना चाहिए। जल्दबाजी कभी नहीं 
करनी चाहिए।' जआल्सी बाबू ने जम्हाई लेते 
हुए कहा। तब मेहनती ने सोचा कि इससे 
बहस करने में कोई फायदा नहीं । इसलिए 
वह अकेला ही उस महरू की ओर चरू पड़ा। 

आल्सी ने मेहनती को देख कर तरस 
खाते हुए सोचा--' बेचारा इतनी दूर कैसे 


क पिक पिडल पड जिथ पिडल पड पनल 


चलेगा ! ऐसे मौके पर अगर परियों की 
कहानियों वाल जादू का घोड़ा मिलू जाए तो 
कितना अच्छा हो ? पलक मारते उस महल 
में पहुँच कर देवी को चकित कर दें।' 

यों सोचते सोचते आल्सी की झपकी 
लग गई। ग्यारह बज गए; तब कहीं उसकी 
नींद टूटी। इतने में उसे एक दुबला-पतला 
अधमरा सा गधा दिखाई दिया। बस, उसने 
सोचा---' अच्छी सवारी मिली |” उसने उस 
गधे पर चढ़ कर दौड़ाना 
शुरू किया | गधा 
हौफते हॉफते बेदम हो 
गया। दोपहर होते होते 
आहरूसी मेहनती से जा 
मिला। उसने उसे देख 






क्र मजाक उड़ाया और गधे को मार- 
पीट कर दौड़ाना झुरू किया। थोड़ी देर में 
वह एक दम मांगे बढ़ गया। लेकिन गधे के 
बदन की सारी ताकत खतम हो चुकी थी। 
वह मुँह से फेन उगलते हुए नीचे गिर 
पड़ा और ठण्डा हो गया। आल्सी वहीं एक 
पेड़ की छोँह में आराम करने छगा। 

थोड़ी देर में उसे एक कछुआ दिखाई 
दिया। उसने सोचा--* यह और भी अच्छी 
सवारी है। आराम से पहुँच जाऊँगा।' वह 
कछुए पर चढ़ कर चल पड़ा। 

सौझ होते होते मेहनती आल्सी से आ 
मिला | उसने कहा-' भैया, साँझ हो चली है। 
इस कछुए को छोड़ कर मेरे साथ दौड़ 
चलो | नहीं तो फिर अँधेरा हो जाएगा।' 

* अरे भाई ! देखते नहीं ? सामने ही तो 
है वह महल ! अगर उठते-बैठते भी जाएँ तो 
समय पर वहाँ पहुँच जाएँगे। पहले पहुँच कर 
क्या करोगे वहाँ ?” आल्सी ने जवाब दिया । 


मेहनती कुछ न्रीं बोला | वंह चुपचाप 
दौड़ने लगा। सौंझ होते होते वह महल के 
फाटक पर पहुँच गया। लक्ष्मी जो वहाँ खड़ी 
थी ख़ुद अग॒वानी करके उसे महल के 
अन्दर ले गई। 

आलूसी कछुए पर चढ़ कर धीरे-धीरे चलता 
हुआ महल के पास पहुँचा। तत्र तक अँधेरा 
हो चुका था। फाटक बन्द हो गए थे। वह 
बड़ी देर तक दरवाजा ख़टखटाता रहा। लेकिन 
वह दरवाजा ऐसा न था जो बार बार ख़ुल्ता। 

: घत्तेरी की ! बेकार मैंने इतना पसीना 
बहाया! खेर, जो हो गया सो हो गया। 
आज रात भर यहीं आराम करूँगा।” यह 
सोच कर आल्सी महल की देहली पर माथा 
टेक कर सो गया। द 

जब सबेरा हुआ तो आलूसी की जगह 
देहली पर एक घोंघा पड़ा हुआ था। 
अब बेचारे आछूसी को इधर-उधर घूमने 
फिरने की जरूरत न रद्द गई थी। 
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की गाँव में बाद नाम का एक दर्जी 
रहता था। वह बड़ा गरीब था। बत्र उसके 
लिए उस गाँव में पेट पालना भी मुश्किल 
हो गया तब वह बाछ-बच्चों को लेकर मद्रास 
आ गया। शहर में उसे काम खूब मिलने 
छगा। अब उस के दिन सुख से कटने छगे। 

एक साल होते होते बाद ने अपनी 
कमाई में से कुछ रुपया जमा भी कर लिया। 
इतने मे दसहरे का त्योहार आया तो 
उसकी पत्नी ने क्हा--'अजी! हमें देझ 
छोड़े एक साल हो. गया। चछो न, एक 
बार अपने गाँव जाकर सत्र छोगों को देख 
आएँ?' दर्जी के मन में भी गाव जाने की 
.. इच्छा थी। इसलिए उसने तुरन्त सहमत 
«-._ .. होकर 
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उसने यह कद्द तो दिया; लेकिन उसको 
माछूम था कि इसमें एक भारी दिक्कत है। 
दसहरे के लिए बहुत लोगों ने उप्ते नए 
कपड़े सीने को दिए थे। परब-त्योहार का 
मामछा था। उन्हें कपड़े दसहरे के पहले ही 
सीकर देने थे। अगर उन्हें यह बात मालूम 
हो जाती कि बाढछू उनके कपड़े सीकर दिए 
बिना ही ख़ुद चुपके से त्योहार मनाने गाँव 
जा रहा है तो फिर खैर नहीं। इसलिए 
उसने सोचा कि सबेरे छ: बजे की गाड़ी से 


बिना किसी से कुछ कहें चछ देना चाहिए। - " 


साधारणतया स्टेशनों में गाड़ी आने के एक 
घटा पहले टिकट देना शुरू करते हैं। 
लेकिन मद्रास में सबेरे से शाम तक टिकट 





अपनी पत्नी से कद्ठा--' अच्छा, बेचते रहते हैं। इसलिए मुसाफिर पहले ही 
चलो, इसमें क्या छगा है! ' से टिकट खरीद रख सकते हैं। 
पोदलचन्द 35 शक कक 40 लो इन चत्य आप नल िड काम हा 
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बालू ने उसी दिन जाकर दो टिकट 
खरीद लिए और द्विफाजत से जेब में रखकर 
ख़ुशी ख़ुशी घर छोटा । 

दोपहर तक पत्नि-पल्नी ने बड़ी मेहनत 
करके पेटी में कपड़े-छते सहदेज लिए। सब्र 
कुछ ठीक हो गया। रात में सोने के लिए 
सिर्फ बिस्तरा अछग रख लिया जिसे सत्रेरे 
आसानी से बाँध लिया जा सके। रसोई 
भी जल्दी बन गई। सफर के लिये सारी 
तैयारियों हो गईं। 

“टीक पौंच बजे उठना होगा। अगर 
पहले तुम्हीं जग गईं तो मुझे उठा देना। 


हा 


अगर मेरी नींद पहले टूटी तो मैं तुझे जगा 
दूँगा |” बाल ने अपनी पत्नी से कहा और 
चादर तान कर लेट गया। 
बह लेटा तो सही, लेकिन सफर की 
फिक्र में उसे नींद न आई। इसलिए खूब 
तड़के ही उठ कर उसने पत्नी को भी जगा 
दिया। दोनों ने झट-पट नहा-धोकर कपड़े 
पहन लिए. और कलेवा भी कर लिया। वे 
तैयार होकर घर से निकलना ही चाहते थे 
कि बालू की स्री ने पूछा --- टिकट हिफाजत 
से रख लिए हैं न! ' 
यह सुनते ही बाढू ने घबरा कर अपनी 
जेब टटोली, लेकिन टिक्रट नहीं दिखाई पड़े । 
उसकी घत्रराहट और भी बढ़ गई। सारा घर 
छान डाला। आखिर बहुत सोचने पर याद 


आया कि टिकट उसने धारीदार कोट की ट 


जेब में रखे हैं। 

वह कोट सन्दृक में था। तब तक सड़े 
पाँच बज गए। बाढ् ने मन ही मन झुझलते 
हुए अपनी सत्री से चाभी माँगी। उसने चाभी 
मौर कहीं रख दी थी। घबत्ररा कर उसने भी 
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बता कह 


जगा 


का 


अटक कट कर फरकर कर केक अर कट कट फटक 


सारा घर छान डाछा। लेकिन चाभी कहीं न 
दिखाई दी। 

आखिर थोड़ी देर तक सोचने के बाद 
उसे याद आया कि चाभी तो उसने आँचल 


के छोर में बाँध ली थी। उसने यही बाहर 


से कह दिया। 


बालू ने चिल्ला कर पूछा--' अच्छा तो 


वह साडी कहाँ है ! ! 


“साड़ी तो धोबी के घर में है। लेकिन 


मुझे अब याद आ रहा है कि चाभी मैंने 
बैली में घर दी थी। 

'थेली कहाँ है?” बाद ने झुँझका 
कर पूछा। 

' बच्चा रो रहा था। उसे चुप करने के 
हिए मैंने थैली उसे दे दी थी!” उसकी 
पत्नी ने जवाब दिया । 

तब उन दोनों ने रूपके हुए अन्दर 
जाकर देखा तो बस, और क्या था! सन्दूक 
की चाभी बच्चे के गले में अटकी हुई थी 
और उसका दम घुट रद्दा था। यह देख कर 


लेकिन बाद्ध ने किसी 
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तरह बच्चे से 
चाभी उगठ्यायी ! 

अब छः बजने में प्तिफ दस मिनट 
बाकी थे। उसने तुरंत चाभी लेकर पेटी 
खोली। कोट की जेब में से टिकट निकाछ 
कर पेटी फिर बंद कर दी। 

“चलो, चछो! जल्दी चलो! स्टेशन 
ज्यादा दूर नहीं है। शायद अब भी गाड़ी _ 
मिल जाए |! यह कह कर बाद ने पेटी 
ओर  बिस्तरा उठाया | उसके पीछे पीछे बच्चे 
को गोंद में लेकर उसकी औरत चली। 

लेकिन अभी दस कदम भी नहीं गए थे 


दोनों ने रोना-पीटना झुरू कर दिया। कि बाल को याद आया--बड़ुआ तो घर 
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में ही भूल आया है। किसी तरह फिर 
पीछे लोग और बढुआ लेकर चछा | तब छ: 
बजने में स्िफ पौंच मिनट बाकी थे। 

वे थोड़ी दूर तक जागे बढ़े थे कि 
बाद की स्री को फिर एक सन्देह हुआ। 
उसने कहा--“ अजी ! घर में ताला तो 
अच्छी तरह छगा दिया है न? जमाना 
अच्छा नहीं | ' 

“इन औरतों से तो भगवान ही बचाएँ !” 
यह कद्दते हुए बाद घर की ओर दौड़ा और 
ताछा देख-भाल कर छोटा । अपनी पत्नी के 
पास आकर उसने कहा--' बार बार कोई 
न कोई चीज़ भूछ जाते हैं हम छोग! 
इसलिए एक बार अच्छी तरह देख लेना 
चाहिए कि कोई चीज़ छूट तो नहीं गई 
है?” यह कह कर बाढ ने फिर एक बार 
सब चीज़ों पर नज़र दौड़ाई। 

* यह मेरा कोट है। कोट में दोनों टिकट 
हैं। बढआ भी है। संदृक है। वित्तरा है। 


यह चाभी है। भगवान मठा करे--बह मेरा 
लड़का है! यह मेरी पत्नी है और यह मैं 
हैँ !! वह गिनने लछगा। 

उसका गिनना अभी पूरा भी नहीं हुआ 
था कि घड़ी में टव टन करके छः बज गए 
ओर रेल की सीटी भी सुनाई दी। 

बाद के मुँह पर स्याही फैल गई। 
स्टेशन से आने वाले मुसाफिरों ने बताया 
कि गाड़ी चढी गई। अब वे बेचारे क्‍या 
करते ! मुँह लटकाए घर छोटे । 

उनका यह हाछक जब छोगों को माछूम 
हुआ तो वे बाढ की हँसी उड़ाने लगे-- 
“क्यों बाढ्ू | तुम हमारे त्योहार के कपड़े 
दिए बिना ही भाग जाना चाहते थे! 
भगवान ने तुम्हें अच्छा सब्रक पढ़ाया ! ! 

बालू ऐसा शर्माया कि जबान तक न 
हिछा सका। बेचारा चुपचाप अपने काम में 
छंग गया और फिर गाँव जाने का नाम तक 
न लिया। 
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राज्पुताने में एक छोटा सा गाँव था। उस 
गाँव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया 
के एक ही बेटी थी और णक नाती था। 
उसका नाम रामसिंह था। रामसिंह के बाप 
और नाना दोनों बड़े वीर थे। उन दोनों ने 
लड्ाइयों में अपने राजा की तरफ से छड़ते 
हुए वीर-स्त्रग पाया था। उस समय रामसिंह 
छ: महीने का दुधर्मृहा बच्चा था। माँ-बेटी 
: ने उसको प्रेम से पार कर बड़ा किया और 
इस तरह अपने वेवापन का दुख भूछ गई। 
जब रामर्सिह डेढ़ साल का था तो वह 


एक बार बिजली गिरने कीं आवाज सुन कर" 


डर गया। तब्र से वह बड़ा डरपोक़ और 
दव्यू बन गया। बड़े होने के बाद भी यही 
हाल रहा। उसके साथी सभी उसकी कमजोरी 
जान कर उसे चिढ़ाने ओर मजाक उड़ाने छगे। 
घ रामसिंह की कायरता देख कर उसकी 

माँ और नानी को भी बड़ी चिंता हुईं। वे 
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दोनों सोचने रूगीं कि इसका हर॒पोंकपन 
कैसे छुद्ाया जाए? आखिर बहुत सोचने के 
बाद नानी को एक उपाय सूझ गया। 

एक दिन राममिंह अपने हमजोडियों 
के साथ खेलने गया और रोज़ की तरह 
वहाँ उनसे मार खाकर रोते-पीटते घर 
आया। | 

तब उसकी नानी ने कहा--- दब्बू 
कहीं का! अगर किसी ने तुझको एक 
तमाचा छगा दिया तो तुझे उसे दो 
तमाचे छगा देने चाहिण। यह नहीं 
कि बुद्धू बन कर रोते हुए घर आओ! 
प्रा तुम जानते हो कि तुम्हारे बाप-दादे 
कितने बहादुर थे? वे यमराज से भी नहीं 
डरते थे। वे लड़ाई में दुश्मनों को मूली- 
गाजर की तरह काट डालते थे। तुम्हें भी 
बड़े होने के बाद लड़ाई में जाना होगा।' 
“बाप रे बाप! क्‍या मुझे भी छड़ने के लिए 
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जाना होगा ! मुझे तो छड़ाई का नाम सुनते 
ही डर लगता है।' रामरसिंह ने कहा। 

तब “उसकी नानी ने जवाब दिया-- 
“बेटा! डरने की कोई बात नहीं है। 
हमारे घर में एक ताबीज दे जो एक 
बड़े महात्मा ने तुम्हारे नानाजी को दी 
थीं। उप्ती ताबीज के. प्रभाव से तुम्हारे 
बाप-दादा निडर होकर छड़ने जाते थे 
और विजय पाते थे। उस ताबीज को 
बाँध लेते ही बड़े से बड़ा डरपोक़ भी बहादुर 
बन जाता है। आ, मैं वह ताबीज तेरी बह 
में बाँध दूँगी। जब तक वह ताबीज तेरे पाप्त 
रहेगी कोई तेरा बार भी बांका न कर 
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क्रेगा। तू भी बड़ा शूरवीर बनेगा और 
तुझे देखते ही दुश्मन डर से कॉपने ढगेंगे।! 
* यह कह कर बुढ़िया अपने संदृक के 
तले से एक तौँबे की ताबीज ले आई ओर 
उस्ते अपने नाती की बॉँह में बाँध दिया। 
अब रामसिंह को विश्वास हो गया कि इस 
ताबीज के रहते उसे कोई नहीं जीत सकता। 
वह तुरंत दौड़ कर घर से बाहर खेलने गया। 
मैदान में लड़के समी लद्ूटू घुमा रहे थे। 
उसने सीधे उनके पास जाकर छकछकारा--- 
* आओ, देखें, कौन मुझसे छड़ने आता हे ! 
आज्ञ एक एक को मजा चखा दूँगा।' उसको 
इस तरह बोलते देख कर छड़के सभी अचरज 
में इत्र गए। यह तो बिछकुछ नई बात थी ! 
आखिर लड़कों के अगुए ने 
होश सम्हाल कर कह्टा---' आओ सभी, मैँढ़ 
बाए खड़े क्‍या देखते हो! पक्रड़ कर 
पीट दो न इस बेशरम को !” यह सुनते ही 
सब लड़कों: ने रामसिंह को चारों ओर से 
घेर लिया। लेकिन रामसिंह ब्रिककुछ न डरा। 
उसने एक एक को खूब छथेड़ भारा। आज 
मानों वह बौखला, गया था। उसकी लातें 
और मुक्के खाकर लड़कों के होश ठिकाने आ 
गए। उनमें से कोई न जान सका कि आज 
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राममिंह में यह ताकत और द्िम्मत कहाँ से हट 0 
आ गई। वे पीठ सहलाते हुए सिर पर पैर हु 2 







रख कर वहाँ से भाग निकले। रामसिंह ने ल्‍ पद 


ख़ुशी ख़ुशी घर जाकर नानी से सारा हाल 





कह सुनाय्रा। उसने कहा--- है तो ताबीज 
करामात वाढी |” उसकी नानीं भी अपना ## 








उपाय फल्ते देख बहुत ख़ुश हुई। 


रामसिंह ने बड़े होने के बाद सब अल्न- 6 पक 4 ः 


शस्त्र चलाना सीख लछिया। फिर उसने 






के राजा के दरबार में जाकर नोंकरी कर विज 






ली। कुछ ही दिनों में उसका नाम चारों 
ओर फैल गया। छोग कहने छगे कि यह 
बाप-दादे से भी बड़ा बहादुर निकछा। राजा 
ने भी उसकी वहादुरी से खुश होकर उसे 
एक छोटी सी सेना का सेनापति बना दिया। 

कुछ दिनों बाद एक बार जयपुर के 
राजा को किसी राज पर चढ़ाई करनी पड़ी | 
तब उसने रामसिंह को मुट्ठी भर सेनिकरों के 
साथ दुर्ग की रक्षा करने को कहा और वह 
स्॒ये सारी सेना लेकर लड़ाई पर गया। 
यह खबर एक जागीरदार को माह्मम हुई। 
वह जयपुर के राजा का पुराना दुदमन था। 
उसने सोचा-अच्छा मौका है। तुरंत अपनी 
सारी सेना लेकर जयपुर पर चढ़ आया | दुर्ग 
में जो सेना थी वह जागीरदार की सेना से 


संख्या में बहुत कम थी। दुर्ग के सब छोग 
हिम्मत हार बैठे। पहले रामसिंह को भी बहुत 
डर छगा। लेकिन ताबीज की याद जाते ही 
उसे धीरज हुआ। ह 

उसने किले के पिछवाड़े के दरवाजे 
से अपने दूतों द्वारा राजा को खबर 
मेजी। फिर वह किले के सब दरवाजे बँद 
कर राजा की सहायता के छिए राह देखने 
लगा। दुड्डमर्नों ने इस बीच घेरा डाछू कर 
किले पर दो तीन बार हमछा क़िया। 
लेकिन रामसिंह ने अपनी बीरता से उन्हें 
मार भगाया। 

लेकिन दिन दिन किले में रसद 
चुकती जा रही थी। रामसिंद चिन्ता में पड़ 


प्लोपने पल अत पेज ० चन्दामापा पक पे प फित पक पल 
5. । 





3 अं ऋ % # % + कर केक कर कर ऋ आए आए 3क के और ८ ७६२४ +६ और | १२ 


गया। यहां तक कि छोंग आखिर भूखों मरने 
छंगे। तब निराश होकर रामसिंह और 
उसके साथियों ने केसरिया बाना पहना 
ओर किले के फाटक ख़ुल्बा कर दुश्मनों पर 
शेरों की तरह टूट पड़े। 

उन्होंने सोचा कि चूहों की तरह 
किले में भूखों मरने की अपेक्षा छड़ते लड़ते 
मर जाना ही बेहतर है। घभासान छड़ाई 
होने छगी। रामसिंह जान पर खेछ कर 
लड़ने लगा। उसे देख कर डरपोक से 
डरपोक सेनिक में भी हिम्मत जा गई। 
दुश्मन छोग संख्या में ज्यादा थे। लेकिन वे 
भी रामसिंह की वीरता से हैरान हो रहे थे। 
इस तरह बड़ी देर तक छड़ाई होती रही। 
लेकिन मुट्ठी भर सिपाही कहाँ तक छड़ते ! 
रामसिंह के साथी सभी कट मरे। दुरुमनों 
की जीत होने लगी। इतने में जयपुर के 
राजा ने, जो रामसिंह के भेजे हुए दूतों से 
खबर पाकर सेना के साथ छोट जाया था, पीछे 





से दश्मनों पर चढ़ाई कर दी। दोनों ओर 
से घिरते ही जागीरदार की हिम्मत हट गई। 
उसकी सेना हार कर भाग निक्रली। 

जयपुर के राजा ने रामधिंह की बहादुरी 
से खुश होकर उसे एक बड़ी जागीर और 
बहुत से ईनाम दिए। रामसिंह ने वे ईनाम 
घर ले जाकर नानी को दिखाए और कद्द- 
* नानी | यह सब तुम्हारी ताबीज का प्रभाव 
है।” तत्र न.नी ने कहा-- तो क्या बेटा ! 
अब तक तुम उद्त तात्रीज को सच्ची समझ 
रे थे?! 

“तो क्या वह सच्ची नहीं है! ' रामसिंदर 
ने चकित होकर पूछा। 

'वह तो बेटा! तुम्हारी कायरता दूर 
करने के किए मैंने झूठमूठ बाँध दी थी।' 
नानी ने कहा। 

* कुछ भी हो; उसके जरिए मैंने बात-दादों 
का नाम रख लिया।” रामसिह ने हँसते 
हुए. जवाब दिया। 
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हिमालय की तराइयों में एक बहुत बड़ी 

टी है। उसके चारों ओर ऊँचे-ऊँचे पहाड़ 
हैं। उन पहाड़ों पर जत्र पानी बरसता दे तो 
चोटियों पर से बहुत से झरने बहने 
लढगते हैं। लेकिन एक भी घाटी में नहीं 
_ गिरता। तो भी पानी खूब बरसने के कारण 
उम्र घादी में गेहूँ आदि अनाज ओर अंगूर 
आदि फछ खूब पैदा होते हैं। इसलिए 
उप्त घाटी का नाम सोने की घाटी पड़ गया। 
उस घाटी के पश्चिम की ओर एक बहुत ऊँचा 
पहाड़ है। उसकी चोटी पर से एक नदी 
पहाड़ की दूसरी तरफ बहती दै। सं 
की सुनहरी धूप में उस नदी का जछ सोने 
की तरह चमकता रहता है। इसलिए छोग 
उस नदी को कॉचनगंगा (याने सोने 
गैगा ) कहते हैं। १ 
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उस सोने की घाटी में किस्ती समय तीन 
भाई रहते थे । बड़े का नम सुन्द, मँझले 
का उपसुन्द और सबसे छोटे का नन्द था। 
नन्‍्द की उम्र अभी बहुत कम थी। उसके 
दोनों बड़े भाई बड़े जालिम थे। वे अपने 
सुख-स्वाथ के सिवा और कोई बात नहीं 
सोचते थे।. वे अपने खेतों में काम करने 
वाले किसानों और मजदूरों को खूब सताते 
और निर्देय होकर उनका खून चूसते ये। 
इस से सब्र छोग उन्हें राक्षस-युगल कहते 
थे। ये दोनों अपने छोटे भाई नन्‍्द को 
भी बहुत सताते थे | 

नन्‍्द बहुत भोछा-भाला था। उसका 
स्वभाव अपने भाइयों के स्वभाव से ठीक उल्टा 
था। वह उनकी खूब सेवा-टहरू करता। 
उसका दृदय बहुत ही कोमरहू था। वह 
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हर आल 


जकप्र मिखारियों और भूखे-प्यासे गरीबों को 
खान। दिया करता था। लेकिन जब्र यह बात 
उसके भाइयों को मादम हो जाती, तो*चे 
उसे खूब पीटते और दिन भर भूखा रखते 
थे । क्योंकि वे बहुत कंजूस थे। नन्‍्द जब 
अकेला रहता तो अपने भाइयों के डर से 
किवाड, खिड़कियाँ सब्र बंद करके घर में 
( बैठा रहता। अपने भाइयों के अछावा और 
किसी के लिए दरवाजा नहीं खोल्ता। 
एक दिन जोर से तुफान-चल रहा था। 
सुन्द और उपसुन्द कहीं बाहर गए हुए थे। 
नन्‍द अकेछा रसोई-घर में बैठा भाइयों के 
लिए रोटियोँ पका रहा था। इतने में बाहर 
जोर से किवाड खटखटाने की आवाज हुई। 


उसके भाई भी कभी इतने जोर से नहीं 
खटखटाते थे। नन्द ने डरते हुए दरवाजे के 
पास जांकर पूछा--' कोन है! ! 

£ दरवाजा खोलो ! ! किसी ने भर्राएु हुए 


: गले से चिछा कर कद्दा। 


नन्द ने दरवाजा खोल दिया। तुरंत ऐसा 


| मादम पड़ा मानो सारा तूफान उसी के घर 


में घुस गया हो। एक हूम्बे-तगड़े, मोटे-ताजे 


6 आदमी ने अंदर कदम रखा। उसके बदन 


पर के कपड़े हवा से उड़ कर छत को छूने 
छगे। वह आदमी जछ भरे बादलों की तरह 
काला-कछटा था। 

* यह सोंधी गैघ कैसी ? क्या रोट्यों पका 
रहे हो? मुझे भी एक रोटी दो न!” यह 
कहते हुए वह आदमी आगे बढ़ा। वह जिस 
जगह पैर रखता वहीं पानी भर जाता। 

का “साहब! में नहीं जानता कि आप 
कौन हैं? लेकिन अगर मेरे भाइयों ने 
आप को यहाँ देख लिया तो बे मुझे 
मार डालेंगे। उनके आने का समय भी 
हो गया है। इसलिए कृपया आप जल्दी से 
चले जाइए |” नैंद ने गिड़गिड़ कर कहा। 

तब उस भंले-मानुस ने ठठा कर हंसते 
हुए जवाब दिया-- बच्चे ! मेरे बिना तो 
तुम्हारे भाइयों का भी काम नहीं चल 
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:.«« मुझे भी एक रोटी दो न॥?” यह कहते 
, हुए वह आदमी जागे बढ़ा। 


|| 


ऊँ 0 । | | 
रु ँ | ) | | ||! ५ 


आकर अर आर आटे और और आटा कक 
जज ् । | फसलें उपजती थीं। उन्हीं के कारण तो दोनों 
3 | भाई मौज उडा रहे थे। लेकिन यह बात नैद 


तू कं कह ज ज्ज्ज््् आज की 

के य पा + | ३ 
॥ | 

; रा न 


को कैसे मालछुम होती! तो भी उसे उस 


| आदमी को देख कर दया आ गई। उसने 


सोचा---' प नी में भींग कर ठिटुरते हुए इस 
बेचारे को एक रोटी देने से मेरा क्या बिगड़ 


८८ 2 | मेरे हिस्से की रोटी आप छे छीनिए ! 





सकता। छा, एक रोटी तो दे। खाकर 
चला जाऊंगा |! 

* लेकिन अगर मैं आपको रोटी दूँगा 
तो मेरे भाई समझेंगे कि मैंने ही चुराई है। 
वे मुझे मार ही डार्केगे| रोटियों भी गिन कर 
तीन ही बनाई हैं।” नन्दर ने कहा। 

* बच्चे | मैं तुम छोगों की कितनी भलाई 
करता हूँ! मुझे एक रोटी दोंगे तो क्‍या 
बिगड़ जाएगा ? क्‍या भूखे आदमी को निराश 
करना ठीक है?” उस आदमी ने पूछा 

वे बरुण देवता थे। इसलिए उन्होंने 
अपनी बात कुछ भी बढ़ा-चढ़ा कर नेहीं कही 
थी। क्योंकि वरुण की कृपा से ही तो पानी 
बरसता था और उस घाटी में तरह तरह की 


पान. हज बब्बर ध्र्ह्डः 


' तब तुम क्या खाओगे !! वरुण ने पूछा। 
“मेरी फिक्र न कीजिए| में अकसर 
भूखा रह जाता हूँ।' नंद ने कहा। 
वरुण-देव ने नंद की रोटी खाते हुए 
कहा-- वाह ! क्‍या मजेदार रोटी बनाई है! 
बच्चे | अपने भाइयों से कह देना कि वरुण 
बाबा आकर एक रोटी खा गए हैं। वे तुर्म् 
कुछ नहीं कहेंगे । ! यह कह कर वे चले गए। 
थोड़ी देर में सुंद और उपसुंद घर लौट 
आए। आते ही उन्होंने खाना मौगा और 
देखा कि थाछी में दो ही रोटियाँ हैं। उन्होंने 
पूछा- तीपरी रोटी कहाँ है ! ! 
वरुण बाबा आकर खा गए | वे तुम से यही 
कहने को कह गए।' नंद ने डरते हुए कहा। 
वरुण को इस घर में कदम रखने का 


क्या हक था?! तुमने उसे क्‍यों अन्दर जाने... 


दिया ! ” सुंद ने चिल्ला कर कहा। 
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* वढण-फुण कुछ नहीं ! यह सब सिर्फ 
बहाना है| क्‍यों रे ! तू अपनी रोटी खाकर अब् 
हमारी रोटियों में भी हिस्सा लेना चाहता 
है? जा, आज तू भूखों १र! यही सबसे अच्छी 
सजा दै!! यह कइ कर उपसलुद ने छोटे 


भाई को खूब पीटा। नंद बेचरा सिसकते 
हुए जाकर जुपक्रे से भूखा ही लेट गया। |! 

बस, उस दिन से उस घाटी में फिर 
कभी पानी नहीं बरसा। जहाँ नदी-नाले भी 5 
नहों और पनी भी .न बरसे, वहाँ सूखा 
नहीं पढ़ें तो क्या हो? सोने की घाटी सूख 


कर तवे की तरह तपने लगी। जगह जगह 
जमीन में दरारं पड़ गई। फल देने वाले 
पेड़ ओर अँगूर के बगीचे सब्र सूख गए। 
आखिर आँखों को ठण्डक पहुँचाने वाली 
हरित्राली भी गायब हो गई। 

ए साल बीत गया। जहाँ देखो वहीं गेरुई 
मट्टी ओर बाद ही बाछ ! उस घाटी के चारों 
आओ के पहाड़ भी पेड-पत्तों और हरी घास के 
सूव जाने के कारण नंगे दिखाई देने लगे। 

हों, अब सुंद ओर उपसुंद क्या करते ! 
शिसका खून चूसते ? उनको अब अपनी ही 
जान के छाले पड़ गए। उनका कमाया हुआ 
सारा रुगया-पैप्ता खर्च हो गया। सोने-चौंदी 
की सत्र चीजें बिक गईं। सिर्फ एक सोने की 


५ क्राध्शक मी 





थाही बच रही। अब दोनों भाई उसे भी 
गला कर बेच देने की सोचने लगे। - 

वह थाली नेद की थी। वह बहुत 
गिड़गिड़ाया-' मेरी थाली मत गछाओ!! 
लेकिन उसके भाइयों ने उसकी एक न सुनी। 
एक कड़ाद्दी में उसे रख कर णअगीठी पर 
चढ़ा दिय्रा और बाहर चड़े गए। 

वेचारा नंद बहुत दुखित हो गया। उसे 
ऐसा लग रहा था जैप्ते उसका सत्र कुछ खो 
गया हो। उसने खिड़की के पास खड़े होकर 
सेझ की धूप में दूर पहाड़ियों पर सोने की 
तरह चमकती हुई कौंचनगंगा की तरफ देख 
कर मन में कहा---' अद्दा ! वह सारा पानी 
अगर सोना बन जाए तो क्‍या ही अच्छा हो | ! 
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ल्‍ आओ. .-] 
के न कोन 3 मय 


करी वन करन बुत 


* सोना क्‍यों बन जाए ! ” नंद को ऐसा लगा 
मानों कोई उसके पीछे से फुसफुसाया हो। 
उसने चौंक कर चारों जोर देखा। लेकिन 
उस कड़ाही के प्रिवा कुछ न दिखाई दिया। 

* यहाँ बहुत गर्भी छगती है। मुझे बाहर 
निकालो ! ” किसी ने धीमी आधाज्ञ में कहा। 
तब नंद को माहम हुआ कि वह आवाज 
कड़ाही से आ रही है। उसने जाकर देखा। 

सोने की थाढी गछू चुकी थी। लेकिन 
उस कड़ाह्दी में उसे एक चेहरा दिखाई 
दिया। उसकी सफेद दाढ़ी और मँँछे थीं। छोटी 
सी आँखें तारों की तरह चमक रही थीं। 


पक काश कर यु कश हू पथ पल शाप न कायरन कर 
आ आलन्ओओं (४ मी 


य जॉ का मं. फय 


कक 


यहाँ बहुत गर्मी छूगती दै। मुझे बाहर 
निकालो |! उस चेहरे ने नंद से कहा 
नंद ने तुरन्त बिना हिचकिचाए कड़ाही 
जगीटी पर से उतार दी। लेकिन सोने के 


बदले एक बौना बूढ़ा जो नंद के घुटनों तक 


भी नहीं पहुँचता था, बाहर आ खड़ा हुआ। 
उस बूढ़े के केश, कपड़े ओर सारा शरीर सोने 
की तरह चमक रहे थे। “ओह !! नंद ने कहा 
“छोकरे ! मुझे जानता है! 
कॉचनगंगा का राजा हूँ।' उस बोने ने कहा। 
नंद मुँह बाए, हक्का-बक्का सा देखता रहा | 
बोने. ने फिर कहा--“न॑द | मैं तुझे 





मातम मामा मा जमानत या करा जहा वा हक दम के कन क े 
४ कं 


की आम ष कक आी.. 4... | मेँ हि 
न न पान ना ना मे किए. ८ नए. न 


ही 


2५ 
फर्म पक कर पर कर "प्र्प्रतढ 
ऋक फ्रक कक कर कफ तरतरजटक.. 9 

हु 

धो 


उहार उप 
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अच्छी तरह जानता हैँ। तू बहुत मच्छा 
लड़का है। सुन! कॉचनगंगा के ऊपर एक 
चोटी दिखाई देती है न? जो उस पर चढ़ 
कर भगवान के चरणाम्ृत की तीन बूँदें उस 
नदी में डाछू देगा उसके लिए वह नदी 
सोने की बन जाएगी। लेकिन औरों के छिए 
वह मामूली नदी ही बनी रहेगी। लेकिन 
याद रख! जो उस नदी में अपवित्न जल 
गिराएगा वह काछा पत्थर बन जाएगा। 


पा ग्पाहः बन ५६ *॥ 
34 8. 9.57 8 24% 


4 सा बु 


तू 


॥ जी 0क [ राछ्वण्पू सता, के जात पेककृबू 
बाज कह ५ 


समझ में आ गया न! ! यह कह कर वह | 


बौना नंद के मुंह खोलने के पहले दी 
जँगीठी में कूद कर गायब हो गया। 
सुंद और उपम्ुद जब्र घर छोटे तो देखा कि 
सोने की थाली गायत्र है। दोनों ने मिर् कर 
नेद को खूब पीटठा। तत्र नंद ने रोते-चिह्लाते 
बोने की सारी कहानी उन्हें सुना दी। उसने: 
काँचनगंगा के बारे में जो कुछ सुना था वह भी 
बता दिया। पहले तो दोनों भाइयों ने उसकी 
बातों पर विश्वास नहीं किया | लेकिन पीछे सोचा 
कि शायद सच कह रहा हो। तुस्न्त दोनों 
भाइयों के मन में छोम पैदा हुआ। लेकिन वह 
किसी एक के लिए ही सोना बन सकती थी। 
इमलिर अब दोनों में झगड़ा होने रुगा | खूब 
मुक्का-मुकी हुईं। लेकिन सुंद बलवान था | 
इसलिए उसी की जीत हुई और आखिर 
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वड़ी अब्र अपना भाग्य आजमाने -चला। 
लेकिन उसको पवित्र तीथ-जल कहाँ से 
मिले ? उसने पुजारी से जाकर माँगा। लेकिन 
पुजारी ने उसको पापी समझ कर जल देने से 
इनकार कर दिया। तब सुंद ने तीर्थ-जरू की 
कलशी चुरा छी। फिर एक टोकरी में खाने- 
पीने की चीज़ें रख कर, कलशी हाथ में लेकर, 
वह पहाड़ पर चढ़ने लगा | 

थोड़ी दूर तक तो वह खूज जल्दी जरढदी 
चढ़ा। लेकिन आगे जाकर चट्टार्नों पर काई 
जमी हुईं थी। पैर फिसछने छगे | अगर वह जरा 
भी चूक जाता तो फिर खैर न थी। दोनों 
ओर गहरी खाई थी। इतने में उसके हाथ 
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से टोकरी छूटी और खड्ड में जा गिरी। 
अब हाथ में सिर्फ जरू की कछुशी रह गई। 

एक घण्टे की चढ़ाई के बाद सुँंद को 
जोर की प्यास लगी। कछजशी में जल था। 
उसने सोचा---.' मेरे काम के छिए तीन बूँदें 
काफी हैं। थोड़ा सा पी ढे. तो हर्ण क्या है ! ! 
उसने कहशी मुँह से लगाई। इतने: में उसे 
एक प्यास से अघमरा कुत्ता दिखाई दिया। वह 
जीभ रूपछपाता दीनता से उसकी तरफ देख 
रहा था। सुँद ने उसे एक छात मारी और 
* अपनी प्यास बुझा कर आगे बढ़ा। 

एक घण्ट और बीत गया। घृप में 
चट्टान तपने छगीं। पैर भी जकने छगे। उसे 


"ही काल 
पिहं'. इिमकनता. विकूरतं:. पिधचकन.. बुक. दूं: 


ड्छ | है हा 
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जन हु बुरा मन्नत न न- न जन कराना थ कलानन-_कक फहनटम- 
>> अर और, अह के हू हू अड अक >/ुंढ़ हुंह़ » 


फिर प्यास छूगी | कछशी में जलरू सिर्फ 
आधा बच रहा था। उसने उसे मुँह से 
लगाया। इतने में जलती चट्टानों पर उसे 
एक नन्‍्हा सा बच्चा दिखाई दिया। वह 
प्यास से मर रहा था। लेकिन सुंद ने 
उसकी ओर से मुँह फेर लिया और अपनी 
प्यास बुझा कर आगे बढ़ा। 

चढ़ाई मुश्किल होती जा रही थी। 
लेकिन मंजिल दूर न थी। हॉँफते हुए, 
कद्म-कदम पर रुकते हुए, सुंद आगे 
बढ़ा। राह में उसे एक बूढ़ा दिखाई 
दिया। वह दम तोड़ रहा था जौर 
'पानी, पानी !! चिल्ला रहा था। 

“तू जीकर और क्‍या करेगा?” यह 
कहते हुए सुंद उसे लॉघ कर जागे बढ़ा। 

इतने में आसमान में अँधेरा छा गया 
और बादल गड़गड़ाने छगे। नीचे कांचनगंगा 
चट्टानों से टकराती भागी जा रही थी। सुद 
ने तीर्थ-जल की कलछशी नदी में ढाल दी। 
तुरंत उसका बदन ऐँंटने छगा और वह 
सुध-बुध खोकर काले पत्थर के रूप में 
लुड़कता नद्दी में जा गिरा | 

जब्र दिन ढल जाने पर भी बड़ा भाई 
लोट कर नहीं आया तो नंद्र को बड़ी चिंता 
हुईं। लेकिन उपसुंद फूला न समाया। उसने 


दा 
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' शक | जज कि बला कट आम. क्चः कर. 
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श्र या कि र् है आती ऑयक ऑटो कक कि बी ह 


न बे 


सोचा-' शायद तीर्थ-जल चुराने के कारण ' 
: उसका बड़ा भाई पत्थर बन गया है |! | 

इसलिए उसने नंद के पास से बचे-ख़ुचे : 
पैसे छीन कर एक बदमाश पुजारी से तीर्थ- | 
जल खरीद किया 


और एक टोकरी में खाने. | 


पीने की चीज़ें लेकर पहाड़ पर चढ़ने चछा। ५ | 


उपसुंद को भी अपने बड़े भाई की तरह क्‍ .ट 


चढ़ने में बहुत मुश्किल हुई | थोड़ी दूर जाने. ५ 
पर उसे भी एक प्यासा बचा दिखाई दिया। | 
लेकिन वह भी बच्चे को पानी दिए बिना । 
ही अपनी प्यास बुझा कर जागे बढ़ा | | 

और थोडईी दूर जाने पर एक प्याप्ते | 
बूढ़े ने उससे भी पानी माँगा। 
लेकिन उसने पानी न दिया। आगे जाने 
पर उसे अपना भाई सुंद राह में पड़ा दम 
तोड़ता दिखाई दिया। 

' प्यास ! प्यास! एक बूँद पानी देकर मेरी 
जान बचाओ ! ! सुंद ने गिड्गिड़ा कर कद्दा। 
वाह ! क्या मैं इतनी दूर से ढोकर तेरे लिए 
ही तीर्थ-जल छाया हूँ?” यह कह कर 
उपसुद उप्ते छात मार कर आगे बढ़ चला। 

थोड़ी देर में वह भी चोटी पर पहुँच गया | 
लेकिन कछ्शी में का पानी नदी में डाछते 
ही वह भी पत्थर बन कर नीचे छुढ़क गया। 

_ जब उपसुद भी छोट कर नहीं आया तो 
नंद खुद पहाड़ पर चढ़ने चला। एक पुजारी 
ने उसे मांगते ही तीर्थ-जलू दे दिया। वह 








भी एक टोकरी में खाने-पीने की चीज़ें लेकर 
ऊपर चढ़ने छगा। लेकिन अभी वह बच्चा ही 
था न! इसलिए चढ़ने में बड़ी मुश्किल हुई | 
टोकरी कभी की गिर गई। उसे भी प्यास 
लगने छगी। उसने सोचा क्रि थोड़ा सा पानी 
पी रूँ। इतने में एक बूढ़े ने पानी माौँगा। 

नेंद ने कछुशी उसके हाथ में देकर 
कहा--- दादा | सभी मत पी जाना!! 

लेकिन बूढ़े के पीने पर कलशी में बहुत 
कम पानी बच रहा। इसकिए नंद अपनी 
प्यास बुझाए बिना ही आगे बढ़। अब उसे 
चढ़ाई आसान माढ्म हुईं। कहीं कहीं हरी 
हरी घास भी दिखाई दी 

एक घण्टे बाद नंद को फिर प्यास 
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लगी|। उसने कलशी में मुँह लगाना चाहा। 


लेकिन इनने में उसे एक प्यासा बच्चा रोता 
दिखाई दिया। नंद ने ख़ुद पानी पिए बिना 
ही कछशी बच्चे के मुँह से छगा दी। बच्चे ने 
उसे करीब करीय खाली कर दिया। 

और एक घण्टा बीत गया। अब पहाड़ 
पर चारों ओर फूछ-पौधे दिखाई दिए | उनकी 
स॒ुगन्ध से सारा पहाड़ गमगमा उठा| नेंद 
को फिर प्यास छगी। लेकिन कछझी में दस 
पन्द्रह बूँदों से ज्यादा पानी न था। अगर 
वह पानी पी छेता तो नदी में डालने के 
लिए क्‍या बचता ! इसलिए उसने पानी नहीं 
पिया। इतने में उप्ते एक प्यासा कुत्ता आखिरी 
साँस गिनता दिखाई दिया। “सोना मिले या 
न मिले; इस कुत्ते की जान तो बचा ह!! 
यह सोच कर नेद ने कल॒शी का बच-ख़ुचा 
जल कुते के मुँह में डाछ दिया। तुरन्त 
कुत्ता उठ बैठा और दुम हिछाता भाग गया। 
अन्त में नंद चोटी पर तो पहुँच गया था; 


न न 


टेकिन उसके पास तीर्थ-जल न था। इलने में 


उसे पास ही एक पौधे में एक सफेद फूल. 
खिलछा दिखाई दिया। उसकी पैंखुद्दियों पर 
ओस की तीन बूँदें झलमछा रही थीं। नैद 
ने सावधानी से वह फूल तोड़ लिया जोर 
ओप् की बूँदों सहित नदी में डाक दिया। 

' शाम्र को घर छौटने के बाद नंद ने देखा 
कि कौंचनाग। की एक घारा अपन। रुख बदल 


«कर सोने की घादी में से बह रही है। उस के 


पानी से सिंच कर वह सूखी घाटी फिर 
हरी-भरी हो गई। फिर बगीचों में फक छग 
गए, खेतों में अन्न उपजने छणा और सब 
जगह हरियाली छां गईं। सोने की घाटी 
सचमुच सोने की घाटी बन गई। 

नंद अपने भाइयों की सारी जायदाद का 
मालिक बन गया। उसने किसानों ओर 


मजदूरों से बहुत अच्छा बर्ताव किया। 
दान-पुण्य करने के कारण थोड़े ही दिनों में 
उसका नाम चारों ओर फेल गया। 








बार जब खिलोनों का त्यौहार आया तो 
दोनों बहिनें अपने अपने खिछोने काठ की 
एक बड़ी सी चोकी पर कतारों में सजाने 
लगीं। अब्र सवार यह उठा क्रि बीच में 
कौन सी मूर्ति रखी जाए! 

जानकी कहती थी-- सरस्वती की मूर्ति 
रखी जाए और वासन्ती कहती थी-- रुक्ष्मी 
की। बस, दोनों में झगड़ा हो गया। 
जानकी ने कहा--छक्ष्मी से सरस्वती 
कहीं अच्छी है और वासन्‍्ती ने कहा-- 
सरस्वती से लक्ष्मी अच्छी है। 

कुछ देर तक दोनों बहनें आपस में इसी 
तरह छड़ती रहीं। अन्त में जानकी ने कैहा- 
“अच्छा, में एक किस्सा सुनाती हूँ। सुन छो; 
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फिर पीछे तुम जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे। ! 
जानकी ने किस्सा शुरू कर दिया-- सुनो- 
जिस बात पर अभी हम झगड़ रहे हैं, उसी 
बात पर एक बार ख़ुद लक्ष्मी और सरस्वती 
में भी झगड़ा हो गया था। दोनों कहने 
लगीं--- मैं ही दुनिया में रहने वालों का 
ज्यादा डउपकार करती हैं।' 

आखिर छट्ठमी ने कहा--- अच्छा, 
चलो |! में अपना प्रताप तुम्हें दिखाती 
हैं।' यह कद्दू कर लक्ष्मी उठ खड़ी हुई 
और उसके पीछे पीछे सरस्वती भी चली। 

इस तरह चलतीं चलतीं दोनों एक 
घने ज॑गर में जा पहुँचीं। उस जंगल में 
एक शिकारी रहता था। वह जंगली जानवरों 
का शिकार करके उनके खाल उधेड़ कर 
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नजदीक के एक झाहर में ले जाकर बेच 
देता था। यही उसका पेशा था। 

उसके लिए “' काछा अक्षर भैंस बगबर ! 
था। वह बड़ा उजडु और गैंवार आदमी 
था। देखने में भी बड़ी भद्दी सूरत थी 
उसकी। उसे देख कर लक्ष्मी दँसने ढगी। 
अपनी महिमा दिखाने के छिए उसने उसे 
ही चुन छिया। 

रुक््मी की कृपा होते ही उस शिकारी 
की हालत एक दम बदल गई । देखते देखते 
उसकी ट्रटी-फूटी झोंपड़ी एक सुंदर रंगमहल 
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में बदल गई। अब वह धन-दोछत में छोरने 
लगा | उसकी सूरत भी बदल गई ओर वह 
कामदेव जेसा सुंदर हो गया। 

शिकारी जिस ज॑गल में रहता था, उसके 
एक छोर पर एक शहर बसा था। उस शहर 
का राजा एक दिन ज॑गर में शिकार खेलने 
आया और संयोगवश शिकारी पर उसको 
नजर पड़ गईं। उसकी सुन्दरता देख 
कर वह चकित रह गया और क्रिसी न 
किसी तरह उसे राजी करके अपनी राजधानी 
में ले गया 
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राजा ने बड़े प्रेम से शिकारी का . ः 3 


नाम 'मनोहर' रख दिया। उस राजा की 
इकछोती बेटी का नाम था स्वर्ण-कुमारी | 
वह शिकारी को देखते ही उस पर मुग्ध 
हो गई। राजा भी मन ही मन सोचने ' 


तो बड़ा अच्छा हो। 
एक दिन छरूद्षी ने मनोहर के | 


॥॥]॥ 
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लगा ऊ्ि दोनों का व्याह कर दिया जाए 


| कर 5 353 
सामने प्रगर होकर कहा-- देखो, क्या 


मनोहर | में लक्ष्मी हैँ। मेरी ही | 


कि 
कृपा से तुम्हारी तकदीर पढट गई 


और तुम उस नँगछी श्ञोंपड़ी से 
छुट्टी पा कर इस उदच्च-दशा को प्राप्त हुए। 
जंब तक में तुम्हारे साथ हूँ तब तक तो 
तुम्हें किसी चीज की कमी न होगी। लेकिन 
ज्यों ही मैं तुम्द छोड़ कर चली जाऊँगी, तुम 
फिर पहले की तरह हो जाओगे !! 

“मैया! ऐसी हालत में में तुम से एक 
विनती करना चाहता हैँ। वह यह है--- 
जब॒ तुम मुझे छोड कर जाने छगो तो 
कृपा कर मुझे पहले ही बता देना। 
इप्तते ज्यादा में और तुमसे कुछ नहीं 
मौंगता।” मनोहर ने हाथ जोड़ कर कह्दा | 
लक्ष्मी ने भी. उसकी बात मान ली | 


च् 





दूसरे दिन जब राजा अपने दरबार में 
गद्दी पर बेठा था तो मनोहर सीधे उसके 
पास गया और सिर से उसका मुकुट उतार 
कर बाएँ पाँव से उसे एक छात मारी। 
राज-मुकुट छड़कता हुआ थोड़ी दूर जाकर 
गिरा। यह देख कर दरखारियों को ऐसा 
गुस्सा आया कि सब के सब तलवार खाँच 
कर मनोहर को मारने दोड़े। लेकिन राजा ने 
उन्हें रोक कर कहा---' ठहरो ! जरा सोच- 
विवार छो! संभव है, इसमें कोई रहत्य 
छिपा हो।” इतने में छोग देखते क्‍या 
हैं कि जमीन पर पड़े हुए मुकुट के 
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अन्दर से एक भयैकर साँप फुफकारते हुए 
निकछा | सिपाह्दियों ने झट उसे मार डाछा। 
अब छोगों की समझ में मनोहर एक 
महात्मा बन गया और चारों तरफ से उसकी 
वाह-वाही होने लगी | 

यह खबर सुन कर मनोहर पर राज- 
कुमारी का प्रेम ओर भी बढ़ गया। राजा ने 
भी निश्चय कर लिया कि जल्दी ही दोनों का 
ब्याह कर दिया जाए। | 

दूसरे दिन आधी रात को मनोहर उठा 
और राजा के सोने के कमरे की तरफ चला। 
यह देख कर पहरा देने वाले उसके पीछे 
लग गए। मनोहर सीधे कमरे में गया 


- और एक हाथ से राजा का हाथ 
ओर दूसरे से रानी का झोंटा पकड़ कर 
उनको परूुँग पर से बाहर घसीट छाया | 
यह देख कर पहरेदार आग-बबूला हो 
गए ओर चाहा कि तुरंत तलवार से 
उसकी बोटी-बोटी उड़ा दें। लेकिन राजा 
ने फिर उन्हें रोक दिया। इतने में एक 

| «धमाके की आवाज हुई ओर राजा के 

महू की छत दढह कर गिर पड़ी। 
अब वहीं ईट-पत्थरों के ढेर के सिवा 
और कुछ दिखाई न देता थां। 

सबेरा होते ही यह खबर सारे शहर में 

फैल गई। अब छोगों को पूरा विश्वास हो 

गया कि मनोहर में सचमुच कोई झअलोंकिक 
शक्ति है। अब वे उप्तकी ओर भी बड़ाई 
करने छगे। 

दूसरे दिन राजा बड़े ठाट-बाट के साथ 
शिकार खेलने गया। दोपहर तक शिकार 
खेलते खेलते वह बहुत थक गया ओर 
आराम करने के छिए एक पेड़ की छाँह में 
लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। 
उस पेड़ पर एक गीधघ एक काले नाग को 
नोच खा रहा था। उस सॉप के मुँह से 
जहर की बूँदे चूकर सीधे राजा के गले पर 
टपक पड़ीं। मनोहर बैठा बैठा यह सब देख 
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हट्डटबट कक कक कटपकअटस्टक 


रहा था। बह उठ कर अपनी तल्वार से 


जहर की वे बूँदें पोंछने लगा | दूर पर बैठे ५ 


सिपाहियों ने समझा कि मनोहर शाजा का 


खून कर रहा है। वे तलवार खींच कर | फ्री. 


दोड़ आए और मनोहर को चारों तरफ 
से घेर लिया। शोर-गुल सुन कर राजा को 


नींद टूट गई। उसने सबको खरी-खोटी | द "2० 


सुना कर वहाँ से हटा दिया। 

उप्त दिन घर लौटते ही राजा ने निश्चय 
कर किया कि जरुद-से-जरूद 
का <प्राइ हो जाना चाहिए। बड़े-बड़े 
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पण्डित-ज्यों तिधी पोथी-पत्रों के साथ आए 


और ब्याह का रन ठीक हो गया।। 

'व्याह के पहले की रात को दरुक्ष्मी 
मनोहर से विदा लेकर चली गई। छक्ष्मी के 
जाते ही. बेचारा मनोहर घबरा गया। उसे 


कोई उपाय न सूझा। उसने सोचा--' इन _ 


राजाओं का क्या विश्वास ? अब तक तो लक्ष्मी 
की कृपा से काम चछता गया। लेकिन 
अब आगे यहाँ रहँगा तो जान पर आ बनेगी। ' 
यह सोच कर उसने स्वर्ण-कुमारी के कुछ 
गहने चुरा छिए और उन्हें एक गठरी में 
बाँध कर रातों रात वहाँ से भाग निकला | 
दूसरे दिन जब इसका पता चला तो राज 
भर में हरूचवक मच गई। खास. कर 


राजकुमारी के शोक का ठिकाना न रहा। 
मनोहर का पता छगाने के छिए घुड़सवार 
चारों ओर दोड़ाए गए। 

उधर सरस्वती ने छृश्मी से पूछा--' क्या 
यह उचित है?! अपने भक्त को मैझघार में 


ले जाकर डुबा देना--क्या यही तुम्हारी .. 


क्पा कह लाएगी ? ! 

लध्ष्मी ने हँस कर जवाब दिया-' तो मैं 
क्या करूँ ? क्‍या में उसकी छोडी हैं जो हमेशा 
उसके पीछे पीछे घूमती फिर? वह अपना 
हाल आप देखें)! अगर तुम उसकी कुछ 
मदृद कर सकती हो तो करो! मेंने तो 
उससे अपना हाथ धो लिया है।' 
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के ह९ के कट कर कर कर कट कर अर कट कर आर हटकर कक करके हज जट कर कर कक के 


तब सरस्वती सीधे मनोहर की झाँपड़ी में 
गई और उस पर अपना प्रभाव फैछाया। 
इतने में राजा अपने पिप्राहियों के साथ 
मनोहर को हूँढ़ते हुए वहों आ पहुँचा। उसे 
देखते ही मनोहर ने अचम्मे के साथ कहा- 
“आप इतना कष्ट उठा कर यहाँ तक क्‍यों 
आएः कल सबेरे में ख़ुद ही वहाँ 
आ जाता न१! 

* अगर तुम कल ही ढौटने वाले थे, तो 
ये गहने सब क्‍यों उठा छाए थे?” राजा 
ने पूछा । 

“ओह! तो आप इसलिए यहाँ आए हैं! 
क्या आपने मुझ को एक चोर समझ लिया ! 


क्या मुझ पर आपका इतना ही विश्वास था ! 


सच्ची बात सुन छीजिए-बात यड् है कि 2 
यहाँ एक रिवाज है। जिस रोज ब्याह हो 

वाला हो उसकी पिछरी रात दुल्हे को दुलद्िन 
के गहने चुरा कर भाग जाना पड़ता है। 
मैंने सोचा कि आप छोगों के यहाँ भी यही 


रि्राज चलछता होगा। इसलिए मैंने: आपसे 
कुछ नहीं कहा। नहीं तो पहले-ही आपको 
बता देता।” मनोहर ने जवाब दिया। 
उसका जवाब सुन कर राजा बहुत खुश 
हुआ और बड़े प्रेम से उसे अपने साथ छे 
गया। राजकुमारी के साथ धूम-घाम से उसका 
व्याह हो गया। फिर सरस्वती की कृपा से वहू 
बड़ा विद्वान और बुद्धिमान बन गया। जिन्दगी 
भर उस्ते किसी चीज़ की कमी न हुईं। 
पूरा किस्सा घुनाने के बाद जानकी ने 
वासन्ती से कहा-' घुन लिया न? लक्ष्मी बड़ी 


/चैचल होती है। वह किसी के पास टिकने 
' वाली नहीं। उस्त पर भरोसा रखना बाछू को 


भीत खड़ी करना है। जाड़े वक्त में दर एंक 
के काम आने वाली सरस्वती ही है; छरुक्ष्मी 
नहीं। बोछो; इस बारे में अब तुम्हारी क्‍या 
राय है?! 

किस्सा सुन कर वासन्ती का मन भी बदल 
गया था। उसने भी जानकी की बात मान छी। 
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चलना - फिरना 


जग बच्चे के पैर उसके बदन का सारा बोझ ढोने के योग्य बन जाते हैं. तब्र वह खुद 
चलने की कोशिश करने लगता है। साधारणतया यह नें और दसवें महीने होता है। एक 
साछ बीतते बीतते बच्चा अपने-आप चढने ढगता है। चलने के पहले वुछ दिन तक बच्चा 
घुटनों के बल रेंगता है। यह दशा मां-बाप के पारिवारिक जीवन में सबसे मधुर अनुमंव 
देती है।. धुरु भरे बच्चे को किलकते, रेंगते देख कर माता-पिता को जो आनन्द होता है 
उस्ते कौन नहीं जानता? इसके अछावा घुटनों पर रेंगने से बच्चे को भी फायदा है। इससे 
उसके बदन की अनावश्यक चरबी घट जाती है। उसके बाद उसे फिर चढने में ज्यादा 
मुद्िऊछ नहीं होती। रेंगना छोटे बच्चे के लिए एक सुन्दर व्यायाम है। उसके बाद वच्चे 
किसी न किसी चीज का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश करते हैं। वे कुरसी और 
टेबुल के पाए या देहली की चोखट पकड़ कर खड़े होना सीख जाते हैं। इसी कोशिश में 
कई बार गिर भी पड़ते हें | लेकिन इससे कोई हज नहीं। एक बार खड़े हो जाने के बाद 
फिर मैजिल ज्यादा दूर नड्ों रहती। धीरे घीरे बच्चा चलछना सीख जाता है। लड़खड़ाते हुए 
पैर लेकर जब वह आगे बढ़ता है तो वह दृश्य देखने की ही चीज़ है। बच्चे जब बगल में 
चलते हैं तो बहुत से मौ-बाप उन्हें अयनी उँगली पकड़ा देते हैं। यड्ट अच्छा नदीं। उसे 
: ख़ुद अपनी मौज के मुताबिक चलने का मौका देना च।हिर। उसे दौड़ने या उछलने-कूदने 
से रोकना नहीं चाहिए। बहुत सी माताएँ बच्चे को या तो हमेशा गोद में छिए रहती हैं 
- या उन्हें छोटी सी गाड़ियों में बिठा कर ठेझती रहती हैं। लेकिन यह टीक नहीं। बच्चे को 
खूब चलने का मोका देना चादिण। उनके छिए चलना-फिरना जरूरी है। 


तुम्दारी दीदी 
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ऊपर के नो बित्रों में सब एक से दिखाई देते हैं। लेकिन 
॥ 





वास्तव - में दो ही एक-से हैं। बताओ तो देखें, वे दोनों कोन 
से हैं! मगर न धंता सको तो जवाब के छिए ७६-वाँ प्रप्न देखो। 








बन्द सन्दृक में से बाहर आ जाना ! 


एक बड़े सन्दृक में बन्द करके बाहर 
से ताछा लगा दिया जाणगा। ताछा वैसे 
ही बना रद्देगा! लेकिन तुम आधे घण्टे में 
बाहर निक्छ आओगे |! यह कैसे मुमकिन है! 
तुम्दे तमाशा करने के छिए भाते वक्त 
अपने साथ एक बड़ा सन्दृक ले आना 
चाहिण। इस सन्दृक के बारे में तुम्दं एक 
विषय का ध्यान रखना होगा। वह यह है- 
सन्दुक के ढकने में पेंचदार कीछें ही होनीं 
चाहिए | ढकना अन्दर से दो कीछों से जड़ा 
होना चाहिए। अगर इस तरह का सन्दृक 
तमाशा देखने वाले भी छा दें तो तुम उसे 
भी खोल सकते हो। बगल के पन्ने में चित्र 
देखो-- १ न॑ंत्रर के छेदों में २ न॑त्रर की 
तरह पंचदार कीर्ले छूगीं होनी चाहिए। 





और एक बात है--तमाशा करने के 
लिए आते वक्त तुम्दं बूट पहन कर आना 
होगा। उन बूटों में से एक के तले में तुम्हे 


खोंख॒ढा बनाना होगा। खोँखले में तुम्हें 
| पेंचकश आदि कीलें निकालने के औजार 


छिपा कर छाने होंगे। बूट का तह्ा भी 


पेंचदार कील से जड़ा होगा। 


याने तुम एक पेचदार कीलछों से जड़ा 
हुआ सन्दृक लेकर और बूट के तले में 
पेंच खोलने के औजार छिपा कर तमाशा 
करने आओगे। अब तमाशा करने की 
तरकीब सुनो--- 

पहले सन्दूक दर्शकों के सामने रख कर 
उन्हें खूत्र जाँच-पड़ताछ कर लेने दों। अगर 
वे चाह तो उन्हें अपनी जेब भी ट्टोलने 
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दो। उसके बाद उनसे कहो--' देखिए ! | को उठा कर बाहर ले आओ। उसे दर्शकों के 
मुझे इस सन्दृक में बन्द कर एक मजबूत | सामने रख कर उन्हें फिर इसकी जाँच कर 
ताछा छगा दीजिए। फिर इस सन्दृक को | लेने को कहो ! ताछा उसी तरह छगे रहने पर 
आप ही उठा कर परदे के पीछे रख आइर। | भी तुम्दें बाहर देख कर वे चक्षित रह जाएँगे। 
थोड़ी देर में में सनक के साथ बाहर | यह तमाशा करने में तुम्हें निश्न-लिखित 
आपके सामने आ जाडँगा।' विषयों का ध्यान रखना होगा। १. सन्दृक 

तब वे तुम्हें उसी तरह सन्दृक में बन्द | में मामूली कीं नहीं, पेंचदार कीलें ही लगीं 
करके ताला छा देंगे ्हाासस्सब:ाब.. 55 हों। २, बूटो के तले 
और सन्दृक को परदे | में औजञार छिपा कर 





के पीछे रख आएँगे। तब हे ! लाने होंगे। ३. सन्दूक 
तुम धीरे से अपने जूते 8 से बाहर आने के बाद 
में छिपे हुए पेचकश प्ले शी कीलें पहछे की तरह 
__- की मदद से ढकने में लगा देनी होंगी। १. 
छगी हुई पेंचदार सन्दूक को उलटे नहीं 
की्ले अन्दर से खोल _ ०-७ _ _  _ पकडना होगा। नहीं 


लो। उन दोनों कीलों हलचल... कीलें गिर जाएँगी। 
को अपने कोट की नेत्र में डाछ॒ छो | तव तुम | आखिरी दोनों बांते जरूर याद रखो । नहीं तो 
ढकना उठा कर आसानी से बाहर निकल्‍ | सारा खेल चौपट हो जाएगा। 

आओ | बाहर आकर तुम सावध,नी से फिर | [जो इस संबंध में प्रोफेतर साहब से 
ढकना बन्द कर दो। जिन छेदों से कीछें | "ल-व्यवहार करना चांह वे उनको चन्दामामा' 


उनमें फिर जेब से का उल्लेख करते हुए अंग्रेजी में लिखें। 
निकाली गईं उनमें फिर तुम अपनी जेब से वही प्रोफेसर पी. सी. सरकार, मेजीशियन 


कीर्ले निकाह कर छगा दों। फिर तुम सन्दृक पो, बा. 7878 कक्कत्ता 2 ] 


फिलोक पल फक पथ पक पेज पल चन्दामामा रहे पक पिसत पिको पक के डर 
प्ि 


सीता अच्छी 
वह सबेरे उठकर अपने भाई $ 


को जगाती है और स्लेट 
उसके हाथ में दे देती है। _ 





शाण॑ण्ड्राप्रक्रास्त 9 ६ 


ख़ुद नददा-धोकर भाई को भी 
नह॒झा कर क५ड़े पहनाती 
है। अपने बार सँंवार कर 





लडकी है । 


९) फिर उसका हाथ पकइई कर 
सब्रक लिखवाती है । 





ह, दिवाएजाजपीजाया, शैतान, 


भाई के भी बालू सँंवारती 
है। तब दोनों साथ साथ 
स्कूल जाते हैं। 





हे दा है रत || 0 व कब क् पी पु की, लयॉर्ल, ा-अविका -> 
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४ । चन्दामामा 


"| कं ब 
| हा का | सजी 





संकेत 
बाएँ से दाएँ। ऊपर से नीचे 

१. अन्चड़ १. तरकस 

३. दुख २. अँखि 

५, द्ीरा ३. इशारा 

६. तालाब 9. राही 

७, धारा ७. उजाल। 

९.. आल्सी ८. सृर्ग 

११. पनाह ९,, थोड़ा 

१२. एक सुंदर कोड़ा १०. दीपों की पाँत 





७9-वें प्रष्ठ की ९ चित्रों वाली पहेंढी का जवाब : 
४ और ९ नंबर वाले दोनों चित्र एकसे हैं । 


बडा बट ब्डॉ बडा बट न बकछ कऊ  पन्दामामा बडी की बर्क ब्कँ कक वि इक द्सा 
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बच्चो ! निम्नलिखित संकेतों की सहायता से अगर तुम ऊपर के वर्ग को पूरा करके 
सिलसिले से पढ़ोगे तो तुम्हें फलों के तेरह नाम मादम हो जाएँगे। इस वर्ग को 
यों कर करना होगा--जैसे संकेतों में पहला है --' वर्मा का प्रधान नगर।” इससे 
तुम जान जाओगे कि वह नगर “रंगून' है। तब तुम “ईगून! का पहला अक्षर १६-वें 
वर्ग में, दूसरा २८-वें वर्ग में ओर तीसरा जअक्षर ३५-वें वर्ग में छिख 
छोगे। इसी तरह बाकी वर्गों को भी संकेतों की संख्याओं के आधार पर पूरा करो। 
१६, २८, ३५ - बर्मा का प्रधान नगर लक निर्मल 





२२, १२, ३१ - विनती | २६, ३९ - भैसम 
२७, ३३, २३ - नतीजा | ११, १५ - सीढ़ियों 
१०, २५, ३ - फर्क २१, २९५९. - द्वार 
१८,४४७ हे एकाशी रे - फौज़ 
२४७, ६, ७ - मुसीबत | २०, ८ - आत्मा 
३४, ३२, १७ - इसके भण्डे बहुत १३, ३७ -- बुनियाद 
छोंग खाते हैं १४ - गन्ध 








में कौन हूँ! 
का 
मैं हिन्दुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार 
हैं। मेरे नाम में चार अक्षर 
हैं। मुझे आप सब जानते हैं। 
मेरा पहला अक्षर 
: सरदी में है, पर 
गर्मी में नहीं। 
मेरा दूसरा अक्षर 
पाप में है, पर 
पुण्य में नहीं। 
मेग तीसरा अक्षर 
श्रवण में है, पर 
कथन में नहीं | 
मेरा चौथा अक्षर 
गली में है, पर 
बाजार में नहीं | 


क्या तुम बता सकते 
हो कि में कोन हूँ! 


अगर न बता सको तो 
जवाब ८०-वे प्रष्ठ में देखो | 





कैसे पार करेंगे ? 
ं न 

एक मां-बाप अपने दो छड़कों के साथ 
नदी किनारे पहुँचे | उन्हें नदी को 
पार करना था। किनारे पर एक नाव 
बँधी हुई थी। लेकिन ब्िवैया नथा। - | 
नदी बहुत गहरी थी। वह नाव सिर्फ 
१६० पोण्ड तक का वज्न ही ढो 
सकती थी। माँ ओर बाप हर एक 
का वर्जन १६० पौण्ड था। दोनों 
छडकों में हर एक का वजन ८० 
पौण्ड था। क्‍या तुम बता सकते हो 
कि वे कैसे नदी पार कर सकते हैं? 
तुम्हें यह भी बताना चाहिए कि 
इस तरद्द पार करने में नाव को 
कितनी फेरियाँ छगानी होंगी ! 


अगर॒ तुम न बता सको तो 
जवाब के लिए ८०:<वाँ प्रष्ठ देखो । 


हर 


पर के चिह्न से उसका मिंछान करके देख लेना। 
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चन्दामामा पहेली का जवाब : ७9७-वं प्रष्ठ की पहेली का जवाब: 
| गर : संकेतों के अनुसार आने वाले शब्द : 


१६, २८) ३५ - रंगून ; 
२२, १२५ ३१ - आरखू शा 
२७, 8३+ २३ - आअँजाम | 

१०, २७, ३,  - आँतर 

१८, ४, ५. - अकेछा ही 
२४७, ६+ ७ - संकट ; | बडे 
३४५ बे रे; १७ - मुरगी पं 

. ६९, «** जमत्त 





२६, बे ० - राख 
नम 3८ अपन परम ११, १५5 - जीना 
. ७८-वें प्र्ठ के दिलाब का ज़वाब | २१, २९ - दर 

ऋ । ३६, २ - सेना 
स्गे ० कर 2 मं  शडट 
पहले दोनों छड़के पार करेंगे। उनमें से 
१३, दे ७ - घींच 
पक नाव छोटा छाएगा। फिर माँ कि - बच 


भकेछी पार करेगी। तब दूसरा छड़का 
जो उसी किनारे पर था, नाव को छोटा वर्ग को इन शब्दों से पूरा करके १ 
छाएगा। अब इस किनारे पर घाप और से लेकर ३७ तक क्रम से पढ़ने पर 
दो कदर बन हह। सिर बोदों कक फलों के नाम इस तरह आएँगे 
नाव को उस पार के आऔर उनमें अनार. केला, कटहछू, अंजीर, नींबू 
से एक उसे फिर छोटा छाएगा। हस 
बार पिता अकेछा पार जाएगा और उस गो भरत आम 
किनारे पर के छड़के को नाव पर छोटा. | अंगूर, खजूर, जाघुन, सेंव 
दहेगा। आखिरी बार दोनों छड़के पार 

जाकर नाव यहीं छोड़ देंगे। इस तरह 

नाव को कुछ नौ फेरियाँ छगानी पढीं | | 





'मैं कौन हैं' का जवाय 
* दीपावली 


(एश्राएणीतिए डिप्ताएा: ॥ छोडी (8२3 77४४७४॥] 
शांशह्त वात एाणीडाहत॑ फ़ 8, िऔजा एडाओआ # पा 8. श्र, 8, 70७5, सैजिशा 5. 
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